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समपेण 

त्वदीयं वस्तु भोः. स्वामिन्‌ ! 

तुभ्यमेव समर्पितम्‌ । 

“है आराध्ये गुरुदेव स्वामि-समन्तभद्र ! आपकी यह अलुपम- 
कृति युकत्यनुशासन! मुके आजसे कोई ४६ वर्ष पहले प्राप्त हुईं 
थी, जब कि यह 'सनातन जेनग्रन्थमाला'के प्रथम गुच्छकर्मे 
पहली ही बार बम्बईसे प्रकाशित हुईं थी। उस वक्तसे बराबर 
यह मेरी पाठ्य वस्तु बनी हुई हे, और में इसके. अध्ययन-मनच 
तथा ममको समभनेके यत्न-द्वारा इसका समुचित परिचय श्राप्त 
करने में लंगा रहा हूँ । मुझे बह परिचय कहाँ तक प्राप्त हो सकी 
है और में कितने अंशोंमें इस प्रन्थके गृह तथा गंभीर -पद- 
वाक्योंकी गहराईमें रिथित अर्थको मालूम करनेमें समर्थ हो 
संकां हूँ, यंह सब संक्षेपमें प्रन्थके अनुवादसे, जो आपके 
अनन्य भक्त आचार्य विद्यानन्दकी संस्कृत टीकाका बहुत छुछ 
आभारी है, जाना जा सकता हूँ, और उसे पूरे तौर पर तो आप 
हीं जाने सकते हैं। में तो इतना हीं संममतां हैँ कि आपकी 
आराधना करते हुए आपके ग्रन्थों परसे, जिनका में बहुत ऋणी 
हूँ, मुझे जो दृष्टि-शक्ति प्राप्त हुई है और उस दृष्टिन्शक्तिके 
द्वारा मेंने जो कुछ अथका अवलोकन किया है, यह ऋति उसी' 
का प्रतिफल .है। इसमें आपके दी बिधारोंका-प्रतिबिम्ब होने” 
से. वास्तवमें यह आपकी ही चीज़ है और इंस लिए आपको 


दर 
4, 


है, 


ही सादर समर्पित है।। आप लोकहितकी मूर्ति हैं, आपके प्रेसादे- 
से इस कृति-द्वारा यदि कुछ भी लोकहितका साधन: होः खेका 
तो मैं अपनेकी आपके भारी ऋणसे कुछ 3ऋण हुआ सम- 
भूगा।- मु . बिनम्र 

मा द जुगलकिशोर 


७५ ४5 
डू हा 
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र 
क्कली 


धन्यवाद 

समन्तभद्र-भारतीके प्रमुख अच्नस्वरूप 'ुक्त्यनुशासन' 
नामक इस महत्वपूर्ण सुन्दर ग्रन्थके सानुवाद प्रकाशनका 
श्रेय श्रीमान बाबू नन्दलालजी जैन सुपुत्र सेठ रामजीवनजी 
सरावगी कलकत्ताकों भ्राप्त है, जिन्होंने श्र त-सेवाकी उदार 
भावनाश्रोंसे प्रेरित होकर तीन. वर्ष हुए वीरसेवामन्दिरको 
अनेक ग्रन्थोंके अनुवादादिं-सहित प्रकांशनार्थ दस हजार 
रुपयेकी सहायता अप्रदान की थी श्रोर जिससे स्तुति-विद्या, 
शासन-चतुस्तिशिका और अ्रीपुरपाईर्वनाथस्तोत्र-जेसे ग्रन्थों 
के अलावा अश्रीविद्यानन्द-स्वामीका आप्त-परीक्षा' नामका 
महान ग्रन्थ भी संस्कृत स्वोपज्ञ टीका और हिन्दी अनु- 
बोदादिके साथ प्रकाशित हो चुका है। येहं अ्न्थ भी उसी 
आर्थिक सहायतासे प्रकाशित हो रहा है। अभ्रतः प्रकाशनके 
इस शुभ अवसर पर आपंका साभार. स्मरण करते हुए आपको 
द्र्दिक धन्यवाद समर्पित है । हर 


जुगलकिशोर मुख्तार 


अधिष्ठाता 'बीरसेवामन्द्र! 


के... अप 


जज 
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स्वामी समन्तभद्रकी यह महनीय-कंति 'थुक्त्यनुशासन?, जो 
जिज्ञासुओंके लिये न्यांय-अन्याय, गुण-दोष और हिंतंअहित- 
का विवेक करानेवाली अचुक कसोटी है, आज तक हिन्दी संसार 
की आँखोंसे ओमकल थी--हिन्दीमें इसका कोई भी -अनबवाद 
नहीं हो पाया था ओर इसलिये हिन्दी जनता इसकी गुण गरिमा 
से अनभिज्ञ तथा इसके लाभोंसे प्रायः बंचित ही थी । यह देख 
कर बहुत दिनोंसे इसके हिन्दी अनुवादकों प्रस्तुत कराकर प्रका- 
शितकरनेका विचार था। तदनुसार ही आज इस अनुपम क्ृतिको 
विशिष्ट हिन्दी अनवादके साथ प्रकाशित करते और उसे हिन्दी 
जाननेबाली जनताके हाथोंमें देते हुए बड़ी प्रसन्नता होती 
है। अनुवादको न्यायाचाय पं० महेन्द्रकूमारजी प्रोफेसर हिन्दू 
विश्वविद्यालय काशीने अपने प्राक्थन? में 'सुन्दरतम, अकल्पनीय 
सरलतासे प्रस्तुत और प्रामाणिकः बतलाया है । इससे प्रस्थ- 
की उपयोगिता और भी प्रकाशित हो उठती है। आशा है अपने 
हितकी खोजमें लगे हुए हिन्दी पाठक इस पन्थरत्नको पाकर 
प्रसन्न होंगे और आत्महितकों पहचानने तथा अपनानेके रूप- 
में अन्थसे यथेष्ट लाभ छठाने तथा दूसरोंको उठाने देनेका 
भरसक प्रयत्न करें । 


श्रीमान्‌ न्‍्यायाचाय पं० महेन्द्रकुमारजीने इस प्रन्थपर अपना 


जो प्राक्धन' लिख भेजनेकी कृपा की है और जो अन्यंत्र प्रकाशित 
है, उसके लिए बीरसेवामन्द्रि उनका' बहुत आभारी है और 
'उन्हें हार्दिक धन्यवाद भेंट करता है । पा 


जुगलकिशोर प्रुख्तार 
अधिष्ठाता बीरंसेवामरिदरे 


अशुद्धि-विज्ञप्ति 


(१) प्रेसके भूतोंकी ऋपासे अन्थ सानुवाद छुपने में कहीं-कहीं 


कुछ अशुद्धियाँ हो गई हैं, जिनका संशोधन आवश्यक है 
उनकी विज्ञप्ति नीचे की जाती है। पाठक पहले ही उन्हें सुधार 


लेनेकी कृपा करें | 
पृष्ठ. पंक्ति 
दे 4 
. # १० 
द्‌ १७ 
३१ 
हा ४ 
३३ २५ 
श्ष्ट . १३ 
“ १२ 
४८५... २४ 
६४ सवंत्र 
८५ ६ 


अशुद्ध 
सम्यग्द्शंन 
नेकान्तबाद से 
सामावायरूप 

र व-पुष्प 
एकान्तावगदियों 
भवद्यक्तय 


 दृवाच्य भेवेत्य 


अपेक्षा 
समासमकाला 


युक्तवनुशासन 


पदमधिगरत्व॑ 


शुद्ध 
सम्यग्वणन 
अनेकान्तवाद से 
समवायरूप 
ख-पुष्प 
एकान्तवादियों 
भवयुकत्य 
द्वाच्य मे वेत्य 
अपेक्षा 

समा समकांला 
युकत्यनुशासनल 
पद्मधिगत्तस्त्व॑ 


(२)-कही-कहीं कुछ शब्द जो ब्लैक टाइपमें छपने चाहियें 


थे वे खादा-सफेद टाइपमें छप गये हैं, जेसे प्रष्ठ ४६के. तीसरे 
पेरेके निम्न शब्द, उनके नीचे ब्लैक टाइप सूचक रेखा: निम्म 


क्‍ प्रकारसे लगा लेनी चाहिये--इस तरह हे जिन-नाग | आपकी 
दृष्टि दूसरों के द्वारा अग्नधृष्य है और साथ द्वी परधषिंणी भी है- 
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प्जूल्रा सके हु हे 
नस कर 


आक्रुथन . 


युगप्रधान स्वतोभद्र आचाये समन्तभद्र स्याद्वाद-विथाके 
सप्लीवक और प्राण प्रतिष्ठापक थे। उन्हींने सर्वश्रथम भ० महयवीर- 
के तीर्थको 'सर्वोदियः तीथ कद्दा । वे कहते हैं--हे भगवन, आंप- 
का अनेकान्त तीथ' ही 'सर्वोदिय-तीथ” हो सकताहे, क्‍योंकि इसमें 
मुख्य और गौण-भावसे वस्तुका अनेकधर्मात्मक स्वरूप सध जाता 
है। यदि एक दृष्टि दूसरी दृष्टिसे निरपेक्त हो जाती है तो बस्तु 
सबंधम-रहित शून्य ही हो जायगी । और चू'कि वस्तुका विविध 
धर्ममय रूप इस अनेकान्तकी दृष्टिसे सिद्ध होता है अतः यही 
समरत आपदाओंका नाश करनेवाला और स्वयं अन्तरहित सर्वोद्य- 
कोरी तीर्थ बन सकता हे-- 
संर्वान्तवत्तद्‌ गुणमुख्यकल्पं सवोन्तशून्यं च मिथो5नपेक्षम्‌ । 
सर्वापदामन्तकरं निरन्तं सर्वोदयं तीर्थमिदं तवेब ॥६१॥ 

किसी भी तीथके सर्वोदयी होनेके लिये आवश्यक हे कि- 
उसका आधार समता और अहिंसा हो, अहड्लार और पक्षमोह 
नहीं । भगवान्‌ महाबीरका अनेकान्त-र शेन उनकी जीवन्त अ्दिसा- 
का ही अम्ृतमय फल है। हिसा और संघषका मूलकारण विचार- 
भेद होता हे । जब अद्िसामूत्ति कुमार सिद्धाथ प्रश्नजित हुए और 
उनने जगतकी विषमता और अनन्त दुःखोंका मूल खोजनेके लिये 
बांरद वर्षकी सुदीध साधना की और अपनी कठिन तपस्याके बाद 
केवलज्ञान प्राप्त किया तब उन्हें स्पष्ट भास हुआ कि यह सानवतन- 
धारी अपने स्वरूप और अधिकारके अज्ञानके कारण स्वयं . दुःखी 


' हो रहा हैं और दूसरोंके लिये दुःखमय परिश्थितियोंका निर्माण 
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जान या अजानमें करता जा रहा है। श्रमण महाप्रभुने अपने 


निम ल केबलज्ञानसे जाना कि इस विचित्रविश्वमें अनन्त द्रव्य 
हैं। प्रत्येक जड़ या चेतन द्रव्य अपनेमें परिपूर्ण है ओर स्वतंत्र 
है । बह अनन्त घंमोत्मक है, अनेकान्तरूप है। शुद्ध द्वव्य एक 
दूसरेको प्रभावित नहीं करते । केवल पुदुगल्न द्वव्य ही ऐसे हैं जो 
अपनी शुद्ध या अशुद्ध हर अपस्थामें किसी भी सजातीय या बिजा। 

य द्रव्यसे प्रभावित होते रहते हैं । एक द्रव्यका निसगेंतः दूसरे 
हृव्य पर कोई अधिकार नहीं है| अत्येक द्रव्यका अधिकारहे तो 
अपने गुण और अपनी पर्योयोपर | बह उन्‍्हींका वास्तविक स्वामी 
है । पर इस स्वरूप और अधिकारके अज्ञानी - मोही प्राणीने जड 
पदार्थ तो दूर रहे, चेतन द्रव्योपर भी अधिकार जमानेकी दुब्नू त्ति 
और मूढ प्रवृत्ति की । इसने जड पदार्थाका संग्रह और परिम्रद्द तो 
. किया ही, साथ ही उन चेतन द्वव्यॉपर भी स्वामित्व स्थापन 
किया जिन प्रत्येकमें मूलतः बसे ही अनन्तज्ञान, दंशन, सुख 
आदि गुणोंकी सत्ता है, जो उसी तरह सुंख-दुःखका संवेदन और 
संचेतंन करते हैं जिस प्रकार कि वह, और वह भी किया गया 
जाति-ब्ण और रंगंके नामपर । 


श्रमंश-प्रभुने देखा कि यह विषमता तथा अधिकारोंकी छीना- 
“ मंपटीकी होड़ व्यवहास्केत्रमें तो थी ही, पर उस धर्म-न्तेत्रमें भी 
जा पहुँची है जिसकी शीतल छायामें प्राणिमात्र खुख, शान्ति और 
समताकी सांस लेता था । मांसलोलुपी ग्रेयार्थी व्यक्ति पशुओंकी 
बंलिं धर्मके नामपर दे . रहे थे.।' उन ग्रवृत्तिरकत पर शमठुष्टिरिक्त 
: अज्ञजीवियोंकी.भगवानने यही कहा कि--एक द्॒व्यका दूसरे द्वव्य- 
« पर कीई अधिकार नहीं और अधिकार :जमनेकी अनधिक़ार चेश 
>हीः अधंर्म है, पाप है और मिथ्यांत्व है । फिर धमंके नासपर यह 
-चेष्ठा तो घोर पातक है। 

स्वामी समन्‍्तभद्रने भूतचेतन्यवादी चावाकोंका खण्डन्‌. करते 
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८निरांवरण ज्ञाननेत्रोंसे देखा कि.इस विराद , विश्वका प्र 


प्राक्रथन ः है 


मे कस 
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समय उन्हें “आत्मशिश्नोदरपुष्टितुष्ट! ( स्वार्थी, काम और उद 

पोषणमें मस्त ) और 'निहींभय”ः ( सय और लोकलाजसे रहित ) 
विशेषण दिया है। पर वस्तुतः देखा जाय तो यज्ञजीबी और धम्म- 
हिंसी लोग इन विशेषणोंके सबंधा उपयुक्त हैं। भगवानके सर्वोदिय 


 शासनमें प्रत्येक प्राणीको धर्म के सब अवसर हैं. सभी द्वार उन्मुक्त 


हैं। मनुष्य बिना किसी जाति, पांति, वण, रंग या कुल आदिके 
भेदके अपनी भावनाके अनुसार धर्मेसाधन कर सकता है। 

श्रमण महाप्रभुने अहिंसाकी चरम. ख़ाधनाके बाद यह स्पष्ट 

देखा कि जंब तक अहिंसाका तत्त्वज्ञान रृढ़भूमि पर नहीं होगा तब 
तक बुद्धिविलासी व्यक्ति श्रद्धापूवक दीर्घधाल तक इसकी उपासना 
नहीं कर सकते । खासकर उस बातावरणमें जहां 'सत्‌, असत्‌ , 
डउसय अनुभय' नित्य, अनित्य, उभय, अनुभय” आदि चतुष्को- 
टियोंक्ी चर्चा चौराहों पर होती रहती हो । विविध विज्नारके 
बुद्धिमान प्राणी प्रभुके संधर्में उनकी अलोकिक -बृत्तिसे प्रभावित 
होकर दीक्षित होने लगे, पर उनकी वस्तुतत्त्वके बोधकी जिज्ञासा 
बरावर बनी ही रही । उनकी साधनामें यह जिज्ञासा पक्षमोहकी 
आकुलता उत्पन्न करनेके कारण महान कंटक थी। इसकी शाल्ति- 
के बिना निराकुल और निर्विकरंप्र ससता पाना. कठिन-था:। खास 
“कर उस समय जब भिक्ताके लिये जाते. समय गली- कूँचोंसें भी 
. शास्त्रार्थ हो जाते थे। संघर्मे-भी तत्त्ज्ञानकी -हढ ओर स्पष्ट 
.भरूमिकाके ब्रिना मानस शान्ति पाना कठिन ही था | प्रभुने अपने 
त्येक चेतन 

और अचेतन अणु-परमाणु अनन्त धर्मोका वास्तविक आधार है । 


.सॉसारिक जीत्रोंका ज्ञानलब्र उसके एक-एक अंशको छूकर ही परि- 


 स्रम्राप्त हो जाता है, पर यह: अहंकारी 'डस श्। तल-लवको ही. “महान! 
सानकर मद-मत्त द्वोः जाता दे और दूसरेके-शानको:तुच्छ भ्रान 
बैठता है। प्रभने कद्दा-अत्येक वस्तु अनन्‍्तप्र्मोक्ता अलणएड पिंड 
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है। छद्मस्थोंका ज्ञान उसके पूर्ण रूपको नहीं जान सकता । उसमें हे 
सत्‌, असत्‌ , उभय, अनुभय ये चार कोटियां ही नहीं, इंनको 
मिलाजुलाकर जितने प्रश्न हो सकते हों उन अनन्त सप्रभंगियोंके 
'विषयभूत अनन्त धर्म प्रत्यक बस्तुमें लहरा रहे हैं। उन्होंने बुद्ध- 
की तरह तस्त्वज्ञानके सम्बन्धमें अपने शिष्योंकों अनुपयोगिताके 
कुहरेमें नहीं डाला और न इस तरह उन्हें तत्त्वज्ञानके क्षेत्रमें 
मानसिक देन्‍्यका शिकार ही होने दिया | उनने भ्रात्मा लोक पर- 
लोक आदिकी नित्यता अ्रनित्यता आदिके निश्चित दृष्टिकोण सम- 
' झाये। इस तरह मानस अहिंसाकी परिपूर्णताके लिये विचारोंका 
वस्तुस्थितिके आधारसे यथार्थे सामझरय करनेवाला अनेकान्त 
: दर्शनका मौलिक उपदेश दिया गया। इसी अनेकान्तका निदु'ष्ट 
रूपसे कथन करने वाली भाषाशली स्याद्वाद! कहलाती है । स्याद्वा- 
दका 'स्यात शब्द विवज्षित धर्मेके सिवाय वस्तुमें विद्यमान शेष 
धर्मोका प्रतिनिधित्व करता है । वह उन मूक धर्मोका सद्भाव . तथा 
बसलुमें उनका बराबरीका अधिकार बताता है और - श्रोताको यह 
'सोचनेको बाध्य करता है' कि वह शब्दसे उच्चरितं धमरूप ही 
वस्तु न समझ बेठे । अत: मानस अहिंसा अनेकान्त दशन!;बाणी- 
की अहिसा स्याद्ाद' तथा कायिक अहिसा “सम्यक्‌ चारित्र' ये 
अहिंसा प्रासादके मुख्य स्तम्भ हैं। युंगावतार स्वामी 'संमन्तभद्रने 
: अनेकान्त, स्याद्राद तथा सम्यक्चारित्रके सारभूत मुद्दोंका विवेचन 
इस युक्त्यनुशासनमें हृढ निष्ठा और अतुल वाम्मिताके साथ 
“किया है, जो कि उन्हीं वीरप्रभुके स्तोत्र रूपमें लिखा गंया है ॥ वे 
: जैनमतका अम्रृतकुम्भ दाथमें लेकर अटूट विश्वाससे कहते हैं: 
'भंगवंन | दया, दस, त्याग और समाधिमें जीवित रहने बाला 
“तथा नय और प्रमाणकी द्विविंध शैलीसे वस्तुका यथार्थ निश्चय 
“ करने वाले तत्त्वज्ञानकी दृढ भूमिपर प्रतिष्ठित आपंका मतःअद्वि- 
: वीब है, प्रविवादियोंके द्वारा अजेक है" + ०.४ हे 
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दया-दम-त्याग-समाधि-निष्ठ नयप्रमाण प्रकृताज्जसाथम । 
के बे. 6 + 
अधृष्यमन्य रखिलेः प्रवादं जिन त्वदीयं मतमहितीयम्‌ ।।६।॥ 


युकत्यनुशासन जैसे जटिल ओर सारगर्भ महान्‌ ग्रन्थका सुन्दर- 
तम अनुवाद समन्‍्तभद्र स्वामीके अनन्यनिष्ठ भक्त साहित्य-तपस्वी 
पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारने जिस अकल्पनीय सरलतासे भ्रस्तुत 
किया है वह न्याय-विद्याके अभ्यासियोंक्रे लिये आलोक देगा। 
सामान्य-विशेष युतसिद्धि-अयुतसिद्धि, क्षणभंगवाद सनन्‍्तान आदि 
पारिभाषिक दशनशब्दोंका प्रामाशिकतासे भावाथ दिया हे। 
आचाये जुगलकिशोरजी मुख्तारकी यह एकान्त साहित्य-साधना 
आजके मोलतोलबाले युगकों भी महगी नहीं मालूम होगी, जब 
वह थोड़ा-सा भी अन्तमु ख होकर इस तपस्वीकी निष्ठाका अनु- 
वादकी पंक्ति-पंक्तिपर दशन करेगा। वीरसेवामन्दिरकी ठोस साहित्य - 
सेवाएँ आज सौमित साधन होनेसे विज्ञापित नहीं हो रही हैं पर 
वे भू बताराएँ हैँ जो कभी अस्त नहीं होते ओर देश और कालकी 
परिधियाँ जिन्हें धूमिल नहीं कर सकतीं । जैन समाजने इस ज्ञान- 
होताकी परीक्षा ही परीक्षा ली | पर यह भी अधीर नहीं हुआ और 
आज भी बृद्धावस्थाकी अन्तिम डालपर बैठा हुआ भी नवकोंपलोंकी 
लालिमासे खिल रहा है और इसे आशा है कि--“कालो ह्य॑ 
निरबधिः विपुला च प्रथ्वी” । हम इस ज्ञानयोगीकी साधनाके आगे 
सश्रद्ध नतमस्तक हैं और नम्न निवेदन करते हैं कि इनने जो आब- 
दार ज्ञानमुक्ता चुन रखे हैं उनकी माला बनाकर रखदें, जिससे 
समन्तभव्रकी सर्वोदयी परम्परा फिर युगभाषाका नया रूप लेकर 
निखर पड़े । गा 


हिन्दू विश्वविद्यालय । . महेन्द्रकुमार 
काशी, ता० १-६-५१ ( न्‍्यायाचाय ) - 
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प्रोक्त' युकत्यनुशासन विजेयिमिंः स्याद्ादमार्गानुग (४) 
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प्रस्तावनां 

ग्रन्थ-नाम 

. इस अन्थका सुप्रसिद्ध नाम युकत्यनुशासनः हे। यद्यपि 
प्रन्थके आदि तथा अन्तके पद्मोंमें इस नामका कोई. उल्लेख 
नहीं है--उनमें स्पष्टतया वीर-जिनके स्तोत्रकी प्रतिज्ञा,ओओर उसी 
की परिसमाप्तिका उल्लेख है' और इससे अन्थका मूल अथवा 
प्रथम नाम वीरजिनस्तोनत्र” जान पड़ता हे--फिर भी भ्रन्थकी 
उपलब्ध प्रतियों तथा शाब्न-भण्डारोंकी सूचियोंमें “युकत्यनुशा- 
सन? नामसे ही इसका ग्रायः उल्लेख मिलता है । टीकाकार भरी- 
विद्यानन्दाचायने तो बहुत स्पष्ट शब्दोंमें टीकाके मंगलपद्य, मध्य- 
पद्म और अन्त्यपद्यमें इसको समन्तभद्रका “युक्त्यनुशासन! नामका 
स्तोत्रम्नन्थ उद्घोषित किया है; जेसा कि उन पद्मोंके निम्न 
वाक़्योंसे प्रकट हे :--- 


“जीयात्समन्तभद्रस्य स्तोत्र" युकत्यनुशासनम्‌!” (१) 

“पस्तोत्रे युकत्यनुशासने जिनपतेवीरस्यथ निःशेषतः!” (२). 

“श्रीमद्गीरजिनेश्वराष्मलगुणस्तोत्र॑ परीक्षेत्रणः ह 
साक्षात्स्वामिसमन्तभद्रगुरुभिस्तत्व॑ समीच्या5खिलम्‌ । 


१३ ॥ अाााआााशाआआ आशा कप मे रण 


“स्तुतिगोचरत्व॑ निनीषवः: स्मो वयमद्य वीरं?( १);८“नरागान्नः स्तोर्न 
भवति भवपाशच्छिदि मुनी” (६३); “'इति' ' 'स्तुतः शक्त्या श्र यः पद- 
मधिगतस्तवं जिन मया । महावीरो बीरो दुस्तिपरसेनाभिविजये”? (६४) 


$न्‍४.ञ १2८१८ ६.१ १०२५, 


१४ युवत्यनुशांसने 





यहाँ मध्य और अन्त्यके पद्मोंसे यह भी मालूम होता है कि 
प्रन्थ वीरजिनका स्तोत्र हो ते हुए भी 'यकत्यनुशासन! नामको लिये 
हुए है अथोत्‌ इसके दो नाम हें--एक 'वीरजिनस्तोत्र! और दूसरा 
'युकत्यनुशासनः । समन्तभद्रके अन्य उपलब्ध अन्थ भी दो दो 
नामोंको लिये हुए है; जैसा कि में ने 'स्वयम्भूस्तोत्र' की प्रस्तावना- 
में व्यक्त किया है । पर स्वयम्भूस्तोत्रादि अन्य चार ग्रन्धोंमें प्रन्थ- 
का पहला नाम प्रथम पद्म-द्वारा और दूसरा नाम अन्तिम-पद्म-द्वारा 
सूचित किया गया हे ओर यहाँ आदि-अन्तके दोनों ही पद्मोंमें एक 
ही नामकी सूचना की गई है, तब यह प्रश्न पेदा होता है कि कंया 
'युक्त्यनुशासनः , यह नाम बादको श्रीविद्यानन्द या दूसरे क्रिसी 
आचायेके द्वारा दिया गया है' अथवा ग्रन्थके अन्य किसी पद्मसे 
इसकी भी उपलब्धि होती है ! श्रीविद्यानन्दाचाय के द्वारा यह नाम 
दिया हुआ मालूम नहीं होता; क्योंकि वे टीकाके आदि मंगल पद्ममें 
'युकत्यनुशासन? का जयघोष करते हुए उसे स्पष्ट रूपमें समन्तभद्र- 
कृत बतला रहे हैं और अन्तिम पद्ममें यह स्लाफ घोषणा कर रहे हैं 
कि स्वामी समंन्‍्तभद्रने अखिल तत्त्वकी समीक्षा करके श्रीवीरजिनेनद्र- 
के निर्मल गुणोंके स्तोत्ररूपमें यह “युक्स्यनुशासनः ग्रन्थ कहा है । 
ऐसी स्थितिमें उनके द्वारा इस नामकरणकी कोई कल्पना नहीं की 
जा सकती । इसके सिवाय, शकसंवत्‌ ७४०४ (वि. सं. ८४०) में 
दरिवंशपुराणकी बनांकर संमाप्त करनेवाले श्रीजिनसेनाचार्यने 
जीवसिद्धिविधायीहू कृतयुकत्यनुशासनम , बच: समस्तमभंद्रस्य! 
इन पढदोंके द्वारा बहुत स्पष्ट" शब्दोंमें .समन्तभद्रको 'जीवसिद्धि 
ग्रन्थका विधाता और. “युक्त्यनुशासन” का. कतो बतलाया हे। 
इससे भी यह साफ जाना जाता है कि “युक्त्यनुशासन? नाम 
श्रीविद्यानन्द अथवा श्रीजिनसेनके द्वारा बादकों दिया हुआ नाम 

नहीं है, बल्कि ग्रन्थकार-द्वारा स्वयंका ही विनियोजित नाम है । 
अब॑ देखना यह है कि क्या भ्रन्थके किसी दूसरे पद्मसे इस 
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प्रेत्तीवनी .. १४५ 


नामकी कोई सूचना मिली है! सूचना जरूर मिलती है । 
स्वामीजीने स्वयं प्रन्धकी ४८वीं कारिकामें 'युकत्यनुशासन!/का (निम्न 
प्रकारसे उल्लेख किया है-- जा 
“हृष्टागमाभ्यामविरुद्धमर्थप्ररूपणं युकत्यनुशासनं ते |? 
इसमें बतलाया है कि 'प्रत्यज्ञ और आगमसे अविरोधरूप 

जो अथका अर्थसे प्ररूपण है उसे 'युक्त्यनुशासनः कहते हैं और 
बही ( हे वीर भगवन्‌ ! ) आपको अभिमत हे-अभीष्ट है ।! 
प्रन्थका सारा अथ प्ररूपण युक्त्यनुशासनके इसी लक्षणसे लक्षित 
है, इसीसे उसके सारे शरीरका निर्माण हुआ हे ओर इसलिये 
'युक्त्यनुशासन? यह नाम ग्न्थकी प्रकृतिके अनुरूप उसका प्रमुख 
नाम है। चुनाँचे प्रन्थकारमहोदय, ६३वीं कारिकामें अन्थके निमो- 
शका उद श्य व्यक्त करते हुए, लिखते हैँ कि हे वीर भगवन्‌ ! यह 
स्तोच्र आंपके प्रति रागभावकी अथवा दूसरोंके प्रति है षभावको 
लेकर नहीं रचा गया है, बल्कि जो लोग न्याय-अन्यायको पहचा- 
नना चाहते हैं ओर किसी प्रकृतविषयके गुण-दोषोंको जाननेकी 
जिनकी इच्छा हे उनके लिये यह हितान्वेषणके उपायस्वरूप आप- 
की गुण-कथाके साथ कहा गया है |! इससे साफ जाना जाता. है 
कि अन्यका प्रधान लक्ष्य भूले भटके जीवोंको न्‍्याय-अन्याय, गुण- 
दोष और द्वित-अहितका विवेक कराकर उन्हें वीरजिन-मदर्शित 
झन्मार्गपर लगाना है. और वह युक्तियोंके अनुशासन-द्वारा ही 
ाध्य होता है, अतः प्रन्थका मूलतः प्रधान नाम 'युक्त्यनुशासन! 
ठीक जान पड़ता है.। यही वजह है. कि वह इसी. नाम से अधिक 
असिद्धिको प्राप्त हुआ है । 'बीरजिनस्तोत्र! यह उसका दूसरा नाम 
है, जो स्तुतिपात्रकी दृष्टिस है, जिसका, और जिसके शासनका 
महत्व इस ग्रन्थमें ख्यापित किया गया है। अन्थके: मध्यमें प्रयुक्त 
हुए किसी. पद॒प्रर्से भी अन्थका नाम रखनेकी प्रथा हे, जिसका 
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१६ युक्त्य॑नुशांसने 
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एक उदाहरण घनखय कविका 'विषापहार' स्तोत्र है, जो कि न तो 
'विषापहारः शब्दसे प्रारम्भ होता है और न आदि-अन्‍न्तके पद्मोंमें 


ही उसके 'विषापहार! नामकी कोई सूचना को गई है,फिर भी मध्य 
में प्रयुक्त हुए 'विषापहारं मणिमोषधानि? इत्यादि वाक्यपरस वह 
'विषापहारः नामको धारण करता है। उसी तरह यह स्तोत्र भी 
'युकत्यनुशासनः नामकों धारण करता हुआ जान पड़ता है | 

इस तरह ग्रन्थके दोनों ही नाम यक्षियक्त हैं और वे ग्रन्थकार- 
द्वारा ही प्रयक्त हुए सिद्ध होते हैं। जिसे जेसी रुचि हो उसके 
अनसार वह इन दोनों नामोंमें से किसीका भी उपयोग कर 
सकता है । क्‍ 
ग्रन्थका संक्षिप्त परिचय श्रोर महत्व--- 

यह ग्न्‍न्थ उन आप्तों अथवा 'सवज्ञः कहे जाने वालॉकी 
परीक्षाके बाद रचा गया हे,जिनके आगम किंसी-न-किसी रूपमें 
उपलब्ध हैं और जिनमें बुद्ध कपिलादिके साथ बीरजिनेन्द्र भी 
शामिल हैं। परीक्षा यक्ति-शास्त्राइईबिरों धि-बाक्त्व” हेतुसे की गई 
है अथोत्‌ जिनके वचन युक्ति और शास्त्रसे अविरोध रूप पाये 
गये उन्हें ही आप्तरूंपमें स्वीकार किया गया है -- शेषका आप्त होनों 
बाधिंत ठहर।या गया द्वे। ग्रन्थकार्महोद्य रवाभी समन्तभद्र॒की 
इस परीक्षामें, जिस उन्होंने अपने 'आप्त-मीमांसा (देवागम) 


प्रन्थमें निबंद्ध किया हे, स्याद्वादनायक श्रीवीरजिनेन्द्र, जो अनेका- 


न्तवादि-आप्रोंका प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्णरूपस- समुत्तीर्ण रहे 
हैं और इसलिये स्वामीजीने उन्हें निर्दोष आंध्र (संब ज्ञ) घोषित 
करते हुए और उनके अमिमत अनेकान्तशासनको प्रमाणाउबाधिंत 
बतंलाते हुए लिखा है कि आपके शासनाडमृतस बाह्य जो सबंथा 
ऐकान्तवोदी हैं. वें. आप्त नहीं आंप्रामिमीनसे दग्ध हैं; क्योंकि 
उनके द्वारा प्रतिपादित इृष्ट तत्त्व प्रत्यंक्षं-प्रमाणसे बाधित हे--. . 





-. अशच्छं 


प्रसतावनी १७ 
स खमेवाइसि निर्दोषो युक्ति-शास्त्राइविरोधिवाक । 
अविरोधो यदिष्ट' ते प्रसिद्ध न न बाध्यते ॥६॥ 
तन्‍्मता5मृत-बाह्यानां सर्वेथकान्तवादिनाम । 
आप्ताइभिमान-दग्धानां स्वेष्टं रृष्टेन बाध्यते |७॥ 

- आप्रमीमांसा 


इस तरह बीरजिनेन्द्रके गलेमें आप्त-विषयक जयमात्न डाल 
कर और इन दोनों कारिकाओंमें वर्शित अपने कथनका स्पष्टीकरण 
करनेके अनन्तर आचाय स्वामी समन्तभद्र इस स्तोन्रद्वारा वीर- 
जिनेन्द्रका स्तवन करने बेठे हैं, जिसकी सूचना इस ग्रन्थकी प्रथम 
कारिकामें प्रयुक्त हुए अद्यः शब्दके द्वारा की गई हे । टीकाकार 
श्रोविद्यानन्दाचायने भी 'अद्यः शब्दका अर्थ अद्याउस्मिन का- 
ले परीक्षावचसानसमये! दिया हे। साथ ही, कारिकाके निम्न 
प्रस्तावना-वाक्य-द्वारा यह भी सूचित किया हे कि ग्रस्तुत प्रन्थ 
आप्रमीर्मासाके बाद रचा गया हे-- 


.._“श्रोमत्समन्तभद्गस्वामिभिराप्तमी मांसायामन्य यो गव्य - 
बच्छेदाद्‌ व्यवस्थापितेन भगवता श्रीमताह तान्त्यतीथेड्डूर- 
परमदेवेन मां परीक्ष्य कि चिकीषेवो भवन्तः ? इति ते पृष्ठा 
इव प्राहु ।!! 

स्वामी समन्तभद्र एक बहुत बड़े परीक्षा-प्रंधानी आचाये थे,वे यों 
' ही किसीके आगे मस्तक टेंकनेबाले अथवा किसीकी स्तुतिमें प्रवृत्त 
होनेवाले नहीं थे। इसीसे बीरजिनेन्द्रकी महानता-बिषयक जब ये 


बातें उनके सामने आईं कि “उनके पास देव आते हैं, आकाशमें 
विना किंसीं विमानादिकी सहायताके उनका गमन होता है और 


(८ युक्त्यनुशांसने 
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चंबर-छत्रादि अष्ठ प्रातिहार्यों के रूपमें तथा समवसरणादिके रूपमें 
अन्य विभूतियोंका भी उनके निमित्त प्रादुभोव होता है, तो उन्होंने 
स्पष्ट कह दिया कि 'ये बातें तो मायाबियों में-इन्द्रजालियों में -भी 
पाई जाती हैं, इनके कारण आप हमारे महान-पूृज्य अथवा आप्त- 
पुरुष नहीं हैं" । ओर जब शरीरादिके अन्तबोह्य महान उद्यकी 
बात बतलाकर महानता जतलाई गई तो उसे भी अस्वीकार करते 
हुए उन्होंने कह दिया कि शरीरादिका यह महान उदय रागादिके 
बशीभूत देवताओंमें भी पाया जाता है। अतः यह हेतु भी व्यभि- 
चारी है इससे महानता (आप्तता) सिद्ध नहीं होती" । इसी तरह 
तीथ छूर होनेसे महानताकी बात जब सामने लाई “गई तो आपने 
साफ कह दिया कि तीथ छ्वूरः तो दूसरे सुगतादिक भी कहलाते हैं 
ओर वे भी संसारसे पार उतरने अथवा निद्ृ ति प्राप्त करनेके उपाय 
रूप आगमतीथ के प्रबतेक माने जाते हैं तब वे सब भी आप्र-सवज्ञ 
ठहरते हैं, और यह बात बनती नहीं, क्योंकि तीथझ्डरोंके आगमोंमें 
परस्पर विरोध पाया जाता है । अतः उनमें कोई एक ही महान हो 
सकता है, जिसका ज्ञापक तीथंड्डरत्व हेतु नहीं, कोई दूसरा ही हेतु 
होना चाहिये * | 


ऐसी हालतमें पाठकजन यह जाननेके लिये जरूर उंत्खुक होंगे 
कि स्वामीजीने इस स्तोत्रमं वीरजिनकी महानताकां किस. रूपमें 
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१-३ देवागम-नभोयान-चामरादि-विभूतयः । 
मायाविष्वपि दृश्यन्ते नाइतस्त्वमसि नो महान ॥१॥ 
..._ अध्यात्म बहिरप्येष विग्रह्मदिमहोंदय: । क्‍ 
:. दिव्य सत्यो दिवौकस्स्वप्यस्ति रागादिमत्सु सः ॥२॥ . 
 "तीथकृत्समयानां च॑ परस्पर-विरोधतः । 
सर्वेषामाप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेद्गुरुः ॥३॥ . 
के हे और: ४  “"श्रात्तमीमांसा_ 
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प्रस्तावनां १६ 


संद्योतन किया है । वीरजिनकी महानताका संद्योतन जिस रूपमें 
किया गया है उसका पूण परिचय तो पूरे ग्रन्थको बहुत दत्तावधा 
नताके साथ अनेक वार पढ़ने पर ही ज्ञात हो सकेगा,यहाँ पर संक्षेपमें 
कुछ थोड़ासा ही परिचय कराया जाता है और उसके लिये ग्रन्थकी 
निम्न दो कारिकाएं खास तौरसे उल्लेखनीय हैं :-- 


त्व॑ शुद्धि-शक्त्योरुदयस्य क्राष्टों 
तुला-व्यतीतां जिन ! शान्तिरुपाम | 
अवापिथ ब्रह्मपथस्य नेता 
महानितीयत्प तिवक्‍्तुमीशा! ॥४॥ 
दया-दम-त्याग-समांधि-निष्ठं. 
नय-प्रमाण-प्रकृताउञ्जसाथंम । 
अधृष्यमन्येर खिलेः प्रवादे- 

जिन ! त्वदीयं मतमहितीयम ॥६॥ 


इनमेंसे पहली कारिकामें श्रीवीरकी महानताका और दूसरी 
में उनके शासनकी महानताका उल्लेख है। श्रीवीरकी महांनताको 
इंस रूपमें प्रदर्शित किया गया है कि वे अतुलित शान्तिके साथ 
शुद्धि और शक्तिकी पराकाष्ठाको प्राप्त हुए है--उन्‍्होंने मोहनीय- 
कमंका अभाव कर अनुपम खुख-शास्तिकी, ज्ञानावरण-दरशेनाव 
रणकर्मोंका नाशकर अनन्त ज्ञान-द्शेन-रूप शुद्धिके उदयकी और 
अन्तराय-कम का विनाशकर अनन्तवीयंरूप शक्तिके उत्कषंकी चरम- 
सीमाको प्राप्त किया है--और साथही ब्रह्मपथके--अहिसात्मक 
आत्मविकासपद्धति, अथवा मोज्षमागंके वे. नेता बने हैं -उन्होंने 
अपने आदश एवं उपदेशादि-द्वारा दूसरोंकों उस सन्मा्गेपर 
लगाया है जो शुद्धि; शक्ति तथा शान्तिके परमोदयरूपमें आर 


२० युकत्यनुशासन 
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विकासका परम सहायक है |! और उनके शासनकी महानताके 
विषयमें बतलाया है कि 'बह दया (अहिंसा), दम(संयम) त्याग 
(परिग्रह-त्यजन) और समाधि (प्रशस्तध्यान) की निष्ठा-तत्परता- 
को लिये हुए हैं, नयों तथा ग्रमाणोंके द्वारा बस्तुतत्त्वको बिल्कुल 
स्पष्ट-सुनिश्चित करनेबाला है और (अनेकान्तवादसे भिन्न) दूसरे 
सभी पवादोंके द्वारा अबाध्य है-कोई भी उसके विषयको खरिडित 
अथवा दूषित करने में समथ नहीं हे । यही सब उसकी विशेषता 
है और इसी लिये वह अद्वितीय है । 


अगली कारिकराओं में सूत्ररूपसे वर्णित इस वीरशासनके महत्वकों 
आर उसके द्वारा वी रजिनेन्द्रकी महानताको स्पष्ठ करके बतलाया गया 
है-खास तौरसे यह प्रदर्शित किया गया है कि वीरजिन-द्वारा इस शा 
सनमें वर्णित वस्तुतत्त्व केसे नय-प्रमाणके द्वार। निर्बाध सिद्ध होता है 
ओर दूसरे स्वर्थेकान्त-शासनोंमें निर्दिष्ट हुआ बस्तुतत््व किस 
प्रकारसे प्रमाणबाधित तथा अपने अर्वित्वको सिद्ध करनेमें असमर्थ 
पाया जाता है | सारा विषय विज्ञ पाठकोंके लिये बड़ा ही रोचक 
है और बीरजिनेन्द्रकी कीर्तिको द्ग्दिगन्त-व्यापिनी बनानेवाला है । 
इसमें प्रधान-प्रधान दशनों और उनके अवान्तर कितने ही वादों- 
का सूत्र अथवा संकेतादिकके रूपमें बहुत कुछ निर्देश ओर विवेक 
आंगया हे । यह विषय ३६वीं कारिका तक चलता रहा है | श्री 
विद्यानन्दाचायने इस कारिकाकी टीकाके अन्तमें बहाँ तकके वर्णित 
विषयकी संक्षेपमें सूचना करते हुए लिखा है-.- 


स्तोत्रे युवत्यनुशासने जिनपतेवीरस्थ निःशेषतः 

..._सम्प्राप्ृस्य विशुद्धि-शक्ति-पदवीं काष्ठां परामाश्रिताम | 
... निर्णीत॑ मतमद्वितीयममलं संक्तेपतो5पाकृत 

. _ तद्बाह्य वितर्थ मतं च सकल॑ सद्भीधनेबु ध्यताम ॥ 
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अर्थात्‌--यहाँ तकके इस युक्त्यनुशासनस्तोन्नमें शुद्धि और 
शक्षिकी पराकाष्ठाको प्राप्त हुए वीरजिनेन्द्रके अनेकान्तात्मक स्याद्वा- 
दमत (शासन) को पूर्णतः निर्दोष और अद्वितीय निश्चित किया गया 
है और उससे बाह्य जो सबंधा एकान्तके आम्रहको लिये हुए 
मिथ्यामतोंका समूह है, उस सबका संक्षेपसे निराकरण किया गया 
है, यह बात सद्बुद्धिशालियोंकों भले अकार समझ लेनी चाहिये। 


इसके आगे, प्रन्थके उत्तराध॑में, बीर शासन-वर्णित तत्त्वज्ञानके 
ममंकी कुछ ऐसी गद्य तथा सूक्ष्म बातोंकों स्पष्ट करके बतदलाया 
गया है जो न्‍्थकार-महोदय स्वामी समन्तभद्रसे पूवके प्रन्थोंमें 
अ्र।यः नहीं पाई जाती, जिनमें एव! तथा 'स्यातः शब्दके प्रयोग- 
अग्रयोगके रहस्यकी बातें भी शामिल हैं और जिन सबसे बीरके 
त्वशानको समभने तथा परखनेकी निर्मल दृष्टि अथवा कसोटी 
प्राप्त होती है | वीरके इस अनेकान्तात्मक शासन (प्रवचन) को ही 


थमें 'सर्वोदियतीथं! बतलाया है-- संसारसमुद्रसे पार उतर नेके 


- लिये वह समीचीन घाट अथवा भागे सूचित किया है जिसका आश्रय 


लेकर सभी पार उतर जाते हैं और जो सबोंके उद्य-उत्कषेमें अथवा 


_आत्माके पूर्ण विकासमें सहायक है-ओर यह भी बतलाथा है कि वह 


सर्वोन्‍्तवान है सामान्‍्य-विशेष, द्रव्य-पयौथ, विधि-निषेध और 
एकत्व-अनेकत्वा दि अशेष धंमोकोी अपनाये हुए हैं, मुख्य-गोणकी 
व्यवस्थासे सुव्यवस्थित है. और सर्व दुःखोंका अन्त करनेवाला 
तथा स्वयं निरन्त हैं--अविनाशी तथा अख्तण्डनीय हे। साथ ही 

यह भी धोषित किया है कि जो शासन धममें पारस्परिक अपेक्षा- 


' का प्रतिपादन नहीं करता--उन्हें स्वेधा निरपेक्त बतलाता हे-- 
“बह सर्वंधर्मोसे शून्य होता हे-उसमें किसी भी धर्मका अस्तित्व नहीं 
बन सकता और न उसके द्वारा पदाथ-व्यबस्था हीं ठीक बेठ 
“सकती है; ऐसो-हालतमें सर्ब था एकान्तशासन “सर्बोद्यतीथ ? :पद- 


श्२्‌ युकत्यनुशासन 


कि #४िजरीक 205, फिल्टीी आह अधि ७#चि, ५.+ 
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के योग्य हो ही नहीं सकता। जैसा कि प्रन्थके निम्न वाक्यसे 
प्रकट हे-- 
सर्वान्तवत्तद्‌युण-म्रुख्य-कल्पं 
सर्वान्त-शून्यं च मिथो 5नपेक्षम्‌ । 
सर्वापदामन्तकरं निर्तं 
सर्वोदयं तीर्थमिढ तवब ॥६१॥ 
वीरके इस शासनमें बहुत बड़ी खूबी यह है कि 'इस शासनसे 
यथेष्ट अथवा भरपेट द्वष रखनेवाला मनुष्य भी, यदि समरंष्टि- 
हुआ उपपत्ति-चक्ुसे--मात्संयके त्यागपृव क समाधानकी दृष्टि- 
से-बीरशासनका अवलोकन और परीक्षण करता है तो अवश्य ही 
उसका मानश्ट ग खर्डित होजाता है--सव था एकान्तरूप मिथ्या- 
मतका आग्रह छूट जाता है--और वह अभद्र अथवा मिभ्या- 
दृष्टि होता हुआ भी सब ओरसे भद्गररूप एव सम्यम्दष्टि बन जाता 
है ।! ऐसी इस ग्रन्थके निम्न वाक्यमें स्वामी समन्तभद्गने जोरोंके 
साथ घोषणा की है-- 
... काम हिक्‍नन्‍नप्युपपत्तिचछु३ 
समीक्षतां ते समदृष्टिरिष्टम्‌ । 
 त्वयि ध्र॒व॑ं खण्डित-मान-श्ड्ढो 
.... अवत्यभद्रोडपि समन्तभद्र! ॥६२॥ 
. इस घोषणामें सत्यकां कितना अधिक साक्षात्कार और आत्म- 
. विश्वास संनिहित है उसे बतलानेकी जरूरत नहीं, जरूरत हैं. यह 
कहने और बतलानेकी कि एक समर्थ: आचायकी ऐसी प्रबल 
_ बोषणाके होते हुए और. बीरशासनको': 'सर्वोद्यतीथ का पद प्राप्त 
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होते हुए भी आज वे लोग क्या कर रहे हैं जो तीर्थके उपासक 

कहलाते हैं, पण्डे-पुजारी बने हुए हैं और जिनके हाथों यह तीथ 
पड़ा हुआ है। कया वे इस तीथंके सच्चे उपासक हैं ? इसकी 
गुण-गरिमा एव शक्तिसे भले प्रकार परिचित हैं ? और लोकहित- 
की दृष्टिसे इसे प्रचारमें लाना चाहते हैें!उत्तरमें यही कहना होगा कि 
"नहीं? | यदि ऐसा न होता तो आज इसके प्रचार ओर प्रसारकी 
दिशामें कोई खास प्रयत्न होता हुआ देखनेमें आता, जो नहीं देखा 
जा रहा है। खेद है कि ऐसे महान प्रभावक प्रन्थोंको हिन्दी 
आदिके विशिष्ट अनुवादांदिके साथ प्रचारमें लानेका कोई खास 
प्रयत्न भी आजतक नहीं होसका है,जो वीर-शासनका सिक्का लोक- 


हृदयोंपर अज्वित कर उन्हें सन्‍्मागंकी ओर लगानेवाले हैं । 


प्रस्तुत ग्रन्थ कितना प्रभावशाली और महिसामय है, इसका 
विशेष अनुभव तो विज्ञपाठक इसके गहरे अध्ययनसे ही कर सकेंगे। 
यहाँ पर सिफ इतना ही बतला देना उचित जान पड़ता है कि श्री- 
विद्याननद आचायने युकत्यनशासनका जयघोष करते हुए उसे 
प्रमाण-नय-निर्णीत-वस्तु-तक््वमबाधितं? ( १) विशेषणके द्वारा 
प्रमाण-नयके आधारपर वस्तुतक्त्वका अबाधित रूपसे निणोयक 


 बतलाया है । साथ ही टीकाके अन्तिम पद्ममें यह भी बतलाया हे 
'कि स्वामी समन्तभद्रने अखिल तत्त्वसमूहकी साक्षात्‌ समीक्षाकर 


इसकी रचना की है|” और श्रीजिनसेनाचायने, अपने हरिव' श- 


. पुराणमें , कंतयुकत्यनुशासन! पदके साथ पेंच; समन्तभ- 


द्रस्य वीरस्येव विजम्मते ! इस वाक्यकी योजना कर यह घोषित 
किया है कि समन्तभद्रका युकत्यनुशासन ग्रन्थ वीरभगवानके 
वचन (आगम। के समान प्रकाशमान्‌ एवं प्रभावादिकसे युक्त हे । 
और इससे साफ जाना जाता है कि यह्‌ भ्रन्थ बहुत प्रामाणिक हे, 
अगमकी कोटिमें स्थित है और इसका निर्माण बीजपदों अथवा 
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गम्भीराथंक और वहथेक सूत्रोंके द्वारा हुआ है । सचमुच 
इस ग्रन्थकरी कारिकाएं प्रायः अनेक गद्मसूत्रोंसे निर्मित हुई 
जान पड़ती है, जो बहुत ही गाम्भीय तथा अथेगौरबकों लिये 
' हुए हैं। उदाहरणके लिये «वीं कारिकाको लीजिये, इसमें निम्न 
चार सूत्रोंका समावेश हे-- क्‍ 


? अभेद-मेदात्मकमथेतच्वम्‌ 

२ स्वतन्त्रा उन्यतरत्खपुष्पम्‌ । क्‍ 

३ अद्वतिमत्वात्समवायबूत्तेः (संसगेद्दानिः)। 
४ संसर्गहानेः सकलाउर्थ-हानिः । क्‍ 


इसी तरह दूसरी कारिकाओंका भी हाल है। में चाहता था कि 
कारिकाओंपरसे फलित होनेवाले गद्य सूत्रोंकी एक सूची अलगसे 
दीजाती; परन्तु उसके तय्यार करनेके योग्य मुझे स्वयं अवकाश नहीं 
मिल सका और दूसरे एक विद्वानसे जो उसके लिये निबेदन्‌ किया 
गया तो उनसे उसका कोई उत्तर आप्त नहीं दोसका। और इसलिये 
“बह सूची फिर किसी दूसरे संस्करणके अवसर पर ही दी जा 
. सकेगी ! क्‍ क्‍ 
: » - आशा है प्रन्थके इस संक्षिप्त परिचय और विषय-सूची परसे 
पाठक अन्यके गौरव और उ सकी उपादेयताको समभकर सबिशेष- 
रुपसे उसके अध्ययन ओर मननमें प्रदृत्त होंगे ।. 


 हेहली... _ जुगलकिशोर सुख़्तार 
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समन्तभद्रका संक्षिप्त परिचय 


इस अन्थके सुप्रसिद्ध कता स्वामी समन्तभद्र हैं, जिनका 
आसन जनसमाजक प्रतिभाशाली आचरर्यो, समथ विद्वानों तथा ' 
लेखकों ओर सुपूज्य महात्माओंमें बहुत ऊंचा है। आप जेनधर्म- 
के ममज्ञ थे, वीरशासनके रहस्यथकों हृदयद्भस किये हुए थे, जेन 
घमंको साज्षात्‌ जीती-जागती मूति थे ओर वीरशासनका अदट्विः 
तीय प्रतिनिधित्व करते थे; इतना ही नहीं बल्कि आपने श्रपने 
समयके सारे दर्शनशाल्बोंका गहरा अध्ययन कर उनका तल- 
स्पर्शी ज्ञान प्राप्त किया था और इसीसे आप सब दशनों, धर्मों 
अथवा मतोका सन्तुलनपूवक परीक्षण कर यथार्थ वस्तुस्थिति- 
रूप सत्यकों अहण करनेमें समर्थ हुएथे ओर उस असत्यका 
निमूलन करनेमें भी ग्रवृत्त हुए थे जो, सबंथा एकान्तवादके सुत्रसे 
संचालित होता था। इसीसे महान आचाय श्रीविद्यानन्द स्वामी 
ने युक्त्यनुशासन-टीकाके अन्तमें आपको “परीक्षेक्षण--परीक्षा- 


नेत्रसे सबको देखनेवाले--लिखा है ओर अष्टसहस्रीमें आपके 
वचन-माहात्म्यका बहुत कुछ गॉरब ख्यापित करते हुए एक स्थान- 


'पर यह भी लिखा है कि--स्वामी समनन्‍्तभ,का वह निर्दोष प्रव- 


चन जयवन्त हो--अपने प्रभावसे लोकहृ॒दयोंकों प्रभावित करे--.- 
जो नित्यादि एकान्तग्तमिं--बस्तु कूटस्थवत्‌ सर्वधा नित्य ही है 
अथवा क्षण-क्षणमें निरन्वय-विनाशरूप सर्वथा क्षणिक (अनित्य) 
ही हे, इस प्रकारकी मान्यतारूप एकान्त खड़ोंमें पड़नेके लिये 
विवश हुए प्राणियोंकों अनथसमूहसे निकालकर मंगलमय उच्च पद्‌ 
प्राप्त करानेके लिए समर्थ हे, स्याद्वादन्यायके मार्गकों प्रख्यात 
करनेवाला है, सर्याथ है, अल्लंघ्य हे, परीक्षापूर्वक प्रकृत्त हुआ है 
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अथवा प्रेज्ञावान--समीक्ष्यकारी--आचाय महोदयके द्वारा 
जिसकी प्रवृत्ति हुई है ओर जिसने सम्पूर्ण मिथ्याप्रवादकों विध- 
टित अथवा तितर बितर कर दिया है” और दसरे स्थानपर यह 
बतलाया है कि-- जिन्होंने परीक्षावानोंके लिये कुनीति ओर कुप्र- 
वृत्तिरूप--नदियोंको सुखा दिया है, जिनके वचन निर्दोष नीति- 
स्याद्मादन्यायकों लिये हुए होनेके कारण मनोहर हैं. तथा तत्त्वार्थ- 
मूहके संद्योतक है वे योगियोंके नायक, स्याह्वादमार्गके अग्न्णी 
नेता, शक्ति-सामथ्यसे सम्पन्न-विभु ओर सू्यके समान देदीप्य- 
मान-तेजस्वी श्रीस्तरामी समन्तभद्र कलुषित-आशय-रहित प्राणियों 
कों--पसज्ननों अथवा सुधीजनोंको--विद्या ओर आनन्द-घनके 
प्रदान करनेवाले होव--उनके प्रसादसे ( प्रसन्नतापूबक उन्हें चित्त- 
में धारण करनेसे ) सबोंके हृदयमें शुद्धज्ञान ओर आनन्दकी वर्षा 
होवे!। साथ ही एक तीसरे स्थानपर यह प्रकट किया है कि-- 
'जिनके नय-प्रमाण-मूलक अल॑ध्य उपदेशसे-प्रवचनकों सुन- 
कर--महा उद्धतमति वे एकान्तवादी भी प्राय: शान्तताकों प्राप्त 
' हो जाते हैं जो कारणसे कायोद्किका सबंधा भेद ही नियत मानते 
हैं अथवा यह स्वीकार करते हैं कि कारण-कार्यादिक सबधा 
अभिन्न ही हें--एक ही हैं---वे निर्मल तथा विशालकीतिसे युक्त 
अतिग्रसिद्ध योगिराज स्वामी समन्तभ द्र सदा जयवन्त रहें-. 
अपने प्रवचचनप्रभावसे बराबर लोकहृदयोंकों प्रभावित करते रहें |! 
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इसी तरह विक्रमकी ७वीं शताब्दीके सातिशय बिद्वान श्री- 
अकलंकदेव-जसे महडद्धिक आचायने, अपनी अष्टशती में. समन्‍्त- 
भद्रकों 'भठ्यकलॉकनयन!--भव्य जीवोंके हृदयान्धकारकों दूर 
करके अन्तःप्रकाश करने तथा सन्माग दिखलानेवाला अद्वितीय 
सूयं--ओर 'स्योद्रादमार्गंका पह्लक ( संरक्षक-)' बतलाते हुए 
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थह भी लिखा हे कि--5न्‍्होंने सम्पूर्ण पदाथ-तत्त्वोंकी अपना 
विषय करनेवाले स्यादह्ादरूपी पुस्योदधि-तीथंको, इस कलिकालमें 
भव्यजीवोंके आन्तरिक मलकों दर करनेके लिये प्रभावित किया 
हे--उ सके प्रभावकों सर्वत्र व्याप्त किया है, और ऐसा लिखकर 
उन्हें बारबार नमस्कार किया है । 

स्वामी समन्तभद्र यद्यपि बहुतसे उत्तमोत्तम गुणोंके स्वामी 
थे, फिर भी कवित्व, गमकत्व, बादित्व ओर वाम्मित्व नामके चार 
गुण आपमे असाधारण कोटिकी योग्यताकों लिये हुए थे--थे 
चारों शक्तियाँ उनमें खास तोरसे विकासको प्राप्त हुई थीं--और 
इनके कारण उनका निमल यश दूर-दूर तक चारों ओर फेल 
गया था। उस समय जितने 'कवि' थे--नय नये सन्‍दभ अथवा 
नई नई मोलिक रचनाएँ तय्यार करनेवाले समथ विद्वान थे 
“गमक” थे--दूसरे विद्वानोंकी कृतियोंके मर्म एवं रहस्यकों सम- 
मेने तथा दूसरोंको सममानेमें ग्रबीणबुद्धि थे, विजयकी ओर 
वचन-प्रवृत्ति रखनेवाले 'बादी' थे, और अपनी वाकपटुता तथा 
शब्दचातुरीसे दूसरोंको रं॑जायमान करने अथवा अपना प्रेमी बना 
लेनेमें निपुण ऐसे 'वाग्मी' थे, उन सबपर समन्तभद्र॒के यशकी 
छाया पड़ी हुई थी, वह चूड़ामशिके समान स्वॉपरि था ओर 
बादको भी बड़े-बड़े विद्वानों तथा महान आचार्योंके ढ्ारा शिरो- 
धाय किया गया है। जेसा कि विक्रमकी धवीं शताब्दीके विद्वान 
भगवज्िनसेनाचाय के निम्न वाक्यसे प्रकट हे--- 


कवीनां गमकानां च पादीनां वाग्मिनामपि | 
यशः सामन्तभद्रीयं मृध्निचूडामणीयते ॥ ( आदिपुराण) 


स्वामी समन्तभद्रके इन चारों गुणोंकी ल्ोकमें कितनी धाक 
थी, बिद्वानोंके हृदय पर इनका कितना सिक्का जमा हुआ था 
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सा आम कक कु को अमन मा की आओ का आम 








ओर बे वास्तवमें कितने अधिक महत्वकों लिये हुए थे, इन सब 
बातोंका कुछ अनुभव करानेके लिये कितने ही प्रमाण-वाक्योंकों 
'स्वासी समनन्‍्तभद्र, नामके उस ऐतिहासिक निबन्धमें संकलित 
किया गया है जो माणिकचन्द्रभनन्‍्थमालामें प्रकाशित हुए 
रत्नकरण्ड-श्रावकाचारकी विस्तृत प्रस्तावनाके अनन्तर २५२ 
प्रष्ठोपर जुदा ही अक्लित है ओर अलगसे भी विषयसूची 
तथा अनुक्रमशिकाके साथ प्रकाशित हुआ है । यहाँ संक्षेपमें 
कुछ थोडासा ही सार* दिया जाता है और वह इस प्रकार है।-- 

(१) भगवज्जिनसेनने, आदिपुराण में, समन्‍्तभद्रकों महान 
कविवेधा!-- कवियोंको उत्पन्न करनेबवाला महान विधाता (त्रह्मा ) 
लिखा हे और साथ ही यह प्रकट किया है कि उनके वचनरूपी 
वजञ्रपातसे कुमतरूपी परत खण्ड-खण्ड हो गए थे । 

(२) बादिराजसूरिने, यशोधरचरितमें,समनन्‍्तभद्र॒कों 'काव्यमा- 
णिक्योंका रोहरण” ( पृत ) लिखा है और यह भावना की है कि 
'वे हमें सूक्तिरह्नोंके प्रदान करनेवाले होवें! । 

(३) वादीभसिंह सूरिने, गंग्यचिन्तामणिमें, समन्तभद्रमुनीश्व- 
रका जयघोष करते हुए उन्‍हें 'सरस्वतीकी स्वछन्द-विहारभूमि' 
बतलाया है ओर लिखा है कि उनके वचनरूपी वजके निंपातसे 
प्रतिपक्षी सिद्धान्त-रूप पर तोंकी चोटियाँ खण्ड-खण्ड हो गई 
थीं--अर्थात्‌ समन्‍्तभद्रके आगे प्रतिपक्षी सिद्धान्तोंका प्रायः 
कुछ भी मूल्य या गोरव नहीं रहा था ओर न उनके प्रतिपादक 
प्रतिवादीजन ऊँचा मुँह करके ही सामने खड़े हो सकते थे । 


५: 


१ इस सारके अधिकांश मूल वाक्योंका परिचय सत्साधुस्मरण- 
मंगलपाठ' के अ्रन्तगंत समन्तभद्ग-स्मरण” नामक प्रकरणसे भी प्राप्त 
किया जा सकता है | 


मुक 





लॉ 
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(४) वद्धमानसूरिने, वराह्गन्चरितमें, समन्तभद्गकों 'महाक- 
वीश्वर' 'कुवादिविद्या-जय-लब्ध-कीति, और 'सुतकशास्त्रामत- 
सारसागर! लिखा हे ओर यह प्रार्थना की है कि 'वे मुझ कवित्व- 
कांक्षी पर प्रसन्न होवें--उनकी विद्या मेरे अन्तःकरणमें स्फुरा- 
यमान होकर मुझे सफल-सनोरथ करे | 





(५) श्री शुभचन्द्राचाय ने, ज्ञानाशंवमें, यह प्रकट किया है कि 
समन्तभद्र जसे कबीन्द्र-सूर्योकी जहां निर्मलसूक्तिरूप किरणों 
स्फुरायमान हो रही हैं वहां वे लोग खद्योत-जुगन की .तरह 
हसीके ही पात्र होते हैं जो थोडेसे ज्ञानकों पाकर उंद्धत है--कबिता 
(नृतन संदर्भकी रचना ) करके गव करने लगते हैं ॥ 


(६) भद्टारक सकलकीतिने, पाश्वनाथचरितमें, लिखा है. कि 
'जिनकी . वाणी (अन्थादिरूप भारती ) संसारमें सब ओरसे 
मंगलमय है ओर सारी जनताका उपकार करनेवाली हे उन 
कवियोंके इंश्वर समन्तभद्रकों सादर वन्दन ( नमस्कार) 
करता हू ।' 

(७) ब्रह्मअजितने, हनुमच्चरितमें, समन्तभद्रको दुवादियों- 
की वादरूपी खाज-खुजलीकों मिटानेके लिये अद्वितीय 'महोषधि' 
बतलाया है । 

(८) कवि दामोदरने, चन्द्रप्रभचरितमें, लिखा है कि 'जिनकी 
भारती के प्रतापसे--ज्ञानभण्डाररूप मोलिक कृतियोंके अभ्या- 

ससे--समस्त कविसमूह सम्यगज्ञानका पारगामी हों गया उन 


कविनायक--नई नई मौलिक रचनाएं करने वालोंके शिरोम शि--- 


थांगी समन्तभद्रकों में स्तुति करता हू ।' 
(&) बसुनन्दी आच।यने, स्तुतिविद्याकी टीकामें, समन्तभद्ग को 
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'सद्बोधरूप'--सम्यग्ज्ञानकी-मूति--ओर “वरगुणालय'--उत्तम- 
गुणोंका आवास--बतलाते हुए यह लिखा हे कि उनके निर्मल- 
यशकी कान्तिसे ये तीनों लोक अथवा भारतके उत्तर, दक्षिण ओर 
मध्य ये तीनों प्रदेश कान्तिमान थे--उनका यरश्स्तेज सबत्र फला 
हुआ था |! 

(१०) विजयवर्णी ने, शड्भारचन्द्रिकामें, समन्तभद्रकों महा- 
कवीश्वर' बतलाते हुए लिखा है कि 'उनके द्वारा रचे गये प्रबन्ध- 
समूहरूप सरोवरमें, जो रसरूप जल तथा अलक्षाररूप कमलोंसे 
सुशोमित है ओर जहाँ भावरूप हँस विचरते हैं, सरस्वती-क्रीडा 
किया करती ह!--सरस्वती देवीके क्रीडास्थल ( डपाश्रय ) होनेसे 
समन्तभद्रके सभी प्रबन्ध ( ग्रन्थ ) निदोष, पवित्र एवं महती 
शोमासे सम्पन्न हैं | 

(११) अजितसेनाचाय ने, अलक्कारचिन्तामणिमें, कई पुरा- 
तन पद्य ऐसे संकलित किये हैं जिनसे समन्‍्तभद्रके वाद-माहा- 
त्म्यका कितना ही पता चलता है। एक पद्यसे मालूम होता है कि 
'समन्तभद्रकालमें कुवादीजन प्रायः अपनी स्त्रियोंके सामने तो 
कठोर भाषण किया करते थे--उन्हें अपनी गर्बोक्तियां अथवा 
बहादुरीके गीत सुनाते थे--परन्तु जब योगी समन्तभद्रके सामने 
आते थे तो मधुरभाषी बनजाते थे ओर उन्हें 'पाहि पाहिः 
रक्षा करो रक्षा करो अथवा आप ही हमारे रक्षक हैं--ऐसे सुन्दर 
'मदुल वचन ही कहते बनता था। ओर यह सब समन्तभद्रके 
असाधारण-व्यक्तित्वका प्रभाव था | 


दूसरे पद्यसे यह जाना जाता है कि जब महावादी श्रीसमन्त- 

भद्र ( सभास्थान आदिसें ) आते थे तो कुतषदीजन नीचामुख 
घ१/. सब का ८. २. सर 

.करके अंगूठोंसे पृथ्वी कुरेदने लगते थे -अथोत्‌ उन लोगों पर--« 
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प्रतिवादियोंपर--समन्तभद्रका इतना प्रभाव पड़ता था कि वे 
उन्हें देखते ही विषण्णवदन हो जाते ओर किंकर्तेज्यविमूढ 
बन जाते थे । 

और एक दठीसर पद्ममें यह बतलाया गया है कि--वादी- 
समन्तभद्रकी उपस्थितिमें, चतुराईके साथ स्पष्ट शीघ्र ओर 
बहुत बोलने वाले घूजटिकी--तन्नामक महाग्रतिवादी विद्वानकी-- 
 जिह्ठा ही जब शीघ्र अपने बिलमें घुसजाती हे--उसे कुछ बोल 
नहीं आता--तो फिर दूसरे विद्वानोंकी तो कथा ( बात ) ही क्‍यों 
है ? उनका अस्तित्व तो समनन्‍्तभद्रके सामने कुछ भी महत्त्व 
नहीं रखता । वह पद्म, जो कविहस्तमल्‍लके 'विंक्रान्तको र॒व” नाटकमें 
भी पाया जाता है, इस प्रकार हे-- 


अबडु-तटमठति झटिति.स्फुट-पढ़ु-वाचाट-घूजंटेजिहा । 
बादिनि समन्तभद्रे स्थितिवति का कंथाउन्येषाम्‌ ॥ 


0.५४ 


यह पद्म शकसंबत्‌ १०४० में उत्कीर्ण हुए श्रवणबंल्गोलके 
शिलालेख नं० ५४ (६७) में भी थोड़ेसे पाठभेदके साथ उपलब्ध 
होता है। वहां धूजटेजिह्/ के स्थानपर 'धूजंटेरपि जिह्ना! और 
'सति का कथाउन्येषां' की जगह 'तव सदसि भूष ! कास्थाउन्येषों” 
पाठ दिया है, और इसे समनन्‍्तभद्गके बादारम्भ-समारम्भ-समयकी 
उक्तियोंमें शामिल किया है। पद्यके उसरूपमें धूजटिके निरुत्तर 
होनेपर अथवा धूजंटिकी गुरुतर पराजयका उल्लेख करके 
राजासे पूछा गया है कि 'धूजटि-जेसे विद्वनकी ऐसी हालत 
होनेपर अब आपकी सभाके दूसरे विद्वानोंकी क्‍या भआस्था है ? 
क्या उनमेंसे कोई बाद करनेकी हिम्मत रखता है? १ द 


(१२) श्रवणबेल्गोलके शिलालेख नुं० १०५ में समन्तभद्॒का 
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जयघोष करते हुए उनके सुक्तिसमृहको--सुन्द्र प्रोढ युक्तियोंकों 
लिये हुए प्रवचनको--वादीरूपी हाथियोंकों वशमें करनेके लिये 
'वजांकुश' बतलाया है और साथ ही यह लिखा है कि 'डनके 
प्रभावसे यह सम्पूर्ण प्रथ्वी एक बार दुवांदुकोंकी वातासे भी 
विहीन होगई थों--उनकी कोई बात भी नहीं करता था ।! 


(१३) अ्रवणबेल्गोलके शिलालेख न॑? १०८ में भद्रमूति- 
समन्तभद्रकों जिनशासनका पग्रणेत्ता (प्रधान नेता ) बतलाते हुए 
यह भी प्रकट किया है कि उनके वचनरूपी वजके कठोरपातसे 
प्रतिवादीरूप पव॑त चूर चुर हो गये थे--क्ोई भी प्रतिबादी उनके 
सामने नहां ठहरता था । 

(१४) तिरुमकूडलुनरसीपुरके शिलालेख नं० १०४ में समन्त- 
भद्गके एक वादका उल्लेख करते हुए लिखा है कि “जिन्होंने वारा- 
णुर्सी ( बनारस ) के राजाके सामने विद्वेषियोंको--अनेकान्त- 
शासनसे द्वेष रखनेवाले सवथा एकान्तवादियोंको--पराजित कर 
दिया था, वे समन्तभद्र मुनीश्वर किसके स्तुतिपात्र नहीं हैं (-. 
सभीके द्वारा भले प्रकार स्तुति किये जानेके योग्य हैं ।! 

(१५) समनन्‍्तभद्रके गमकत्व और वाम्मित्व-जेसे गुणोंका विशेष 
परिचय उनके देवागमादि ग्रन्थोंका अवलोकन करनेसे भल्ते प्रकार 
अनुभवमें लाया जा सकता है तथा उन उल्लेख-वाक्योंपरसे भी 

कुछ जाना जा सकता है जो समन्तभद्र -बाणीका कीतन अथवा 
उसका महत्त्व ख्यापन करनेके लिये लिखे गये हैं । ऐसे उल्लेख- 
वाक्य अष्टसहस्ली आदि प्रन्थोंमें बहुत पाये जाते हैं। कवि 
नागराजका 'समन्तभद्र-भारती-स्तोत्र! तो इसी विषयको लिये हुए 

ओर वह 'सत्साधु-स्मरण-मंगलपाठ' में वीरसेवामन्दिर्से 
सानुवाद प्रकाशित हो चुका है। यहां दो तीन डल्लेखोंका और 
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सूचन किया जाता है, जिससे समन्तभद्गरकी गमकत्वादि-शक्तियों 
ओर उनके वचनमाहात्म्यका और भी कुछ पता चल सके-- 
(क) श्रीवादिराजसूरिने, न्यायविनिश्चयालज्डारमें, लिखा है 
कि 'सबत्र फेले हुए दुर्नयरूपी प्रबल अन्धकारके कारण जिसका 
तत्त्व लोकमें दुर्बाध हो रहा हे--ठीक समभमें नहीं आता---वह 
हितकारी वस्तु--प्रयोजनभूत जीवादि-पदा्थभाला--श्रीसमन्त- 
भद्रके बचनरूप देदीप्यमान रत्नदीपकोंके द्वारा हमें सब ओरसे 
चिरकाल तक स्पष्ट प्रतिभासित होवे--अथोत्‌ स्वामी समन्तभद्रका 
प्रवचन उस महाजाज्वल्यमान रत्नसमूहके समान है जिसका 
प्रकाश अ्रप्रतिहत होता है ओर जो संसारमें फेले हुए निरपेक्ष- 
नयरूपी महामिथ्यान्धकारको दूर करके वस्तुतत्त्वको स्पष्ट 
करनेमें समथ हे, उसे प्राप्त करके हम अपना शज्ञान दूर करें / 


(ख) श्रीवीरनन्दी आचर्यने, चन्द्रप्रभचरित्रमें, लिखा है कि 
'गुणोंसे--सूतके धागोंसे--गू थी हुईं निरमेल गोल मोतियोंसे युक्त 
ओर उत्तम पुरुषोंके कण्ठका विभूषण बनी हुईं हार्यष्टिको-- 

श्रेष्ठ मोतियोंकी मालाको--प्राप्त कर लेना उतना कठिन नहीं हे 
जितना कठिन कि समन्तभद्रकी भारती ( वाणी ) को पा लेना-- 
उसे खूब समभकर ह्ृदयज्ञम कर लेना है, जो कि सद्गुणोंको 
लिये हुए है, निर्मल वृत्त ( वृत्तान्त, चरित्र, आचार, विधान तथा 
छन्द ) रूपी मुक्ताफलोंसे युक्त हे ओर बड़े-बड़े आचार्यों तथा 
बिद्वानोंने जिसे अपने कण्ठका आभूषण बनाया हे--बवे नित्य ही 
उसका उच्चारण तथा पाठ करनेमें अपना गौरव मानते और अहो- 
भाग्य सममते रहे हैं। अथोत्‌ समन्तभद्गरकी वाणी परम दुलंभ 
हे-उनके सातिशय वचनोंका ज्ञाभ बड़े ही भाग्य तथा परिश्रमसे 
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होता है |! 
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(ग) श्रोनरन्द्र सेनाचाय, सिद्धान्तसारसग्रहम, यह प्रकट करत 
हैं कि श्रीसमन्तसद्रदेवका निर्दोष प्रवचन ग्राणियोंके लिये ऐसा ही 
दुलभ ह£ जसा कि मनुष्यत्वका पाना-अथांति अनादकालस 
संसारमें परिभ्रमण करत हुए ग्राणियोंकों जिस ग्रकार मनुष्यभव- 
का मिलना दुलेम होता है उसी प्रकार समन्तभद्॒देवके प्रवचनका 
लाभ होना भी दुलंभ है, जिन्हें उसकी प्राप्ति होती है वे निःसन्देह 
सोभाग्यशाली हैं | 

ऊपरके इन सब उल्लेखोंपरसे समन्‍तभद्रकी कवित्वादि 

शक्तियोंके साथ उनकी बादशक्तिका जो परिचय ग्राप्त होता हे 
उससे सहज ही यह समभमें आ जाता है कि वह कितनी असा- 
धारण कोटिकी तथा अप्रतिहत-वीय थी आर दूसरे [वद्वानोपर 
उसका कितना अधिक सिक्का तथा प्रभाव था, जो अभी तक भी ह 
अज्ञुण्णुरूपसे चला जाता है--जों भी. निष्पक्ष विद्वान आपके 
वादों अथवा तकंसे परिचित होता है वह उनके सामने नत-मस्तक 
हो जाता हे | 

यहाँपर में इतना ओर भी बतल्ा देना चाहता हूँ कि 
समनन्‍्तभद्गका वाद-त्षेत्र संकुचित नहीं था। उन्होंने उसी देशमें हे 

पने वादकी विजयदुन्दुभि नहीं बजाई जिसमें वे उत्पन्न हुए थे 
बल्कि उनकी बाद-प्रीति, लोगोंके अज्ञानभाषकों दूर करके उन्हें 
सनन्‍्मार्गकी ओर लगानेकी शुभभावना ओर जन सिद्धान्तोंके 
महत्वकों विद्वानोंके हृदय-पटलपर अंकित कर देनेकी सुरुचि 
इतनी बढ़ी हुईं थी कि उन्होंने सारे भारतबषको अपने वादका ] 
लीला-स्थल बनाया था। वे कभी इस बातकी पग्रतीक्षामें नहीं 
रहते थे कि कोई दूसरा उन्हें वादके लिए निमंत्रण दे आर 
ने उनकी मनःपरिणति उन्हें इस बातमें सन्‍्तोष करनेकी ही 
इजाजत देती थी कि जो लोग अज्ञानभावसे मिश्यात्वरूपी गर्तों 
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(खड़ों) में गिरकर अपना आत्मपतन कर रहे है. उन्हें बसा करने 
दिया जाय | ओर इसलिये उन्हें जहां कहीं किसी महावादी अथवा 
किसी बड़ी वादशालाका पता चलता था तो वे वहीं पहुँच जाते 
थे ओर अपने वादका डंका' बजाकर विद्वानोंको स्वतः वादके 
लिये आंह्वान करते थे । डंकेकों सुनकर वादीजन, यथा नियम, 
जनताके साथ वादस्थानपर एकत्र हो जाते थे ओर तब समन्तभद्र 
उनके सामने अपने सिद्धान्तोंका बड़ी ही खूबीके साथ विवेचन 
करते थे ओर साथ ही इस बातकी घोषणा कर देते थे कि उन 
सिद्धान्तोंमेंसे जिस किसी सिद्धान्तपर भी किसीकों आर्पत्ति हो 
वह वादके लिये सामने आ जाय । कहते हैं कि समन्तभद्रके 
स्याद्राद-न्यायकी तुलामें तुले हुए तत्त्वमाषणकों सुनकर लोग 
मुग्ध हो जाते थे ओर उन्हें उसका कुछ भी विरोध करते नहीं 
बनता था। यदि कभी कोई भी मनुष्य अहंकारके वश होकर 
अथवा नासमभीके कारण कुछ विरोध खड़ा करता था तो उसे 
शीघ्र ही निरुत्तर हो जाना पड़ता था | 
इस तरह, समन्तभद्र भारत के पूब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, 
प्रायः सभी देशों में, एक अप्रतिद्ंद्दी सिंह के समान क्रीडा करते 
हुए, निभेयताके साथ बादके लिये घूमे है | एक वार आप घूमते 
१ उन दिनों--समन्तभद्गरके समयमें--फाहियान ( ई० ४०० ) ओर 
हे नत्संग ( ई० ६३० ) के कथनानुसार, यह दस्तूर था कि नगरमें किसी 
मार्वजनिक स्थानपर एक डंका (भेरी या नक्कारा ) रक्खा जाता था 
आर जो कोई विद्वान किसी मतका प्रचार करना चाहता था अथवा 
बादमें अपने पारिडय ओर नेपुणयको सिद्ध करनेकी इच्छा रखता था 
तो वह वाद-धघोषणाके रूपमें उस डंकेको बजाता था | 
. “-हिंद्धी आफ कनडीज लिंटेरेचर 





शक 


5६ ' युक्त्यनुशासन 


हुए 'करहाटक' नगर में भी पहुँचे थे, जो उस समय बहुतसे भटों- 
से युक्त था, विद्याका उत्कट स्थान था और साथ ही अल्प 
विस्तारवाला अथवा जनाकीण था। उस वक्त आपने वहाके 
राजापर अपने बाद-प्रयोजनकों मकट करते हुए, उन्हें अपना 
तह्िषयक जो परिचय एक पद्ममें दिया था वह श्रवण बेल्गोल- 
के शिज्ञालेख न॑० ५४ में निम्न प्रकारसे संग्रहीत हे--- 


पूव पाटलिपृत्र-मध्यनगरे भेरी मया ताडिता 
पश्चान्मालव-सिन्धु-ठक-विषये कांचीपुरे वेदिशे । 
प्राप्तोन्‍ह करहाटक बहुभट्ट विद्योत्कर्ट संकर्ट 
वादार्थी विचराम्यहं नरपते शाद लविक्रीडितं ॥ 


३३. 3 रिचयसे के 

इस पद्ममें दिये हुए. आत्मप यह मालूम होता है कि 
करहाटक पहुँचने से पहले समनन्‍्तभद्रने जिन देशों तथा नगरों- 
में बादके लिये विहार किया था उनमें पाटलिपुत्रनगर, मालव 
( मालवा ) सिन्धु, ठक्क ( पंजाब ) देश, कांचीपुर ( कांजीवरम ) 

५ ञ थ ५३) में 

आर वदिश (मिलसा) ये प्रधान देश तथा जनपद थे जहाँ उन्होंने 
बादकी भेरी बजाई थी ओर जहाँ पर प्रायः किसी ने भी उनका 
विरोध नहीं किया था ।" 


१ समन्तभद्रके इस देशा<नके सम्बन्धमें मिस्टर एम० एस० 
रामस्वांमी आय्यंगर अपनी स्टडीज़ इन साउथ इन्डियन जैनिज़्म!” नामकी 
पुस्तक में लिखते हैं--- 

'यह स्पष्ट है कि समन्तभद्र एक बहुत बड़े जैनघर्मप्रचारक थे, 
जिन्होंने जेनसिद्धान्तों श्रौर जेन आचारोंको दूर दूर तक विस्तारके साथ 
फेलॉनेका उद्योग किया है, ओर यह कि जहां कहीं वे गये हैं उन्हें दुसरे 
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यहाँ तकके इस सब परिचय पर से स्वामी समन्तभन्द्रके 
आसाधारण गुणों. उनके अनुपम प्रभाव ओर लोकहितकी 
भावनाकों लेकर धमंप्रचारके लिये उनके सफल देशाटनादि- 
का कितना ही हाल तो मालूम हो गया; परन्तु अभी तक यह 
मालूम नहीं हो सका कि समन्तभद्रके पास वह कौनसा मोहन- 
मंत्र था जिसके कारण वे सदा इस बातके लिये भाग्यशाली रहे 
हैं कि विद्वान लोग उनकी वाद-घोषणाओं ओर उनके तात्तविक 
भाषणोंकों चुपकेसे सुन लेते थे ओर उन्हें उनका प्रायः कोई 
विरोध करते नहीं बनता था। वादका तो नाम ही ऐसा है जिससे 
चाहे-अनचाहे विरोधकी आग भड़कती है. लोग अपनी मान- 
रक्षाके लिये, अपने पक्षको निबल समभते हुए भी, उसका 
समर्थन करनेके लिये खड़े हो जाते हैं ओर दूस्रेकी युक्तियुक्त 
बातकों भी मानकर नहीं देते; फिर भी समन्तभद्रके साथमें यह 
सब प्राय: कुछ भी नहीं होता था, यह क्‍यों (--अवश्य ही इसमें 
कोई खास रहस्य हे, जिसके प्रकट होनेकी जरूरत हे ओर 
जिसको जाननेके लिये पाठक भी उत्सुक होंगे । 


जहाँ तक मेंने इस विषयकी जाँच की है--इस मामले पर 
गहरा विचार किया है--ओर मुझे समन्तभद्गके साहित्यादिक- 
परसे उसका विशेष अनुभव हुआ है उसके. श्राधारपर मुमे 
इस बातके कहनेमें जरा भी संकोच नहीं होता कि समन्तभद्र- 
की इस सारी सफलताका रहस्य उनके अन्तःकरणकी . शुद्ध ता, 
चरित्र की निर्मलता और उनकी वाणी के महत्व में. संनिहित है 





सम्प्रदायोंकी तरफसे किसी भी विरोधका सामना करना नहीं पढ़ा 
(छ&- छल जाप 70 कएुएणंधंपएणा 7णा 0णयगाहा ४९८5 
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अथवा यों कहिये कि यह सब अन्तः:करणकी पवित्रता तथा चरित्र 
की शुद्धताकों लिये हुए उनके बचनोंका ही महात्म्य हे जो वे दूसरों 
पर अपना इस प्रकार सिक्‍क्रा जमासके हैं। समन्तभद्रकी जो 
कुछ भो बचन-प्रवृत्ति होती थी वह सब प्राय: दूसरोंकी हिंत- 
कामनाका ही साथमें लिये हुए होती थी । उसमें उनके लॉकिक 
स्वाथंकी अथवा अपने अहंकारकों पुष्ट करने ओर दूसरोंको 
नीचा दिखाने रूप कुत्सित भावनाकी गन्ध तक भी नहीं रहती 
थी | वे स्वयं सन्‍्मागंपर आरूढ थे और चाहते थे कि दूसर लोग 
भी सन्मागका पहिचानें ओर उसपर चलन। आरम्भ करें | साथ 
ही, उन्हें दूसरोंकों कुमागर्मे फंसा हुआ देखकर बड़ा ही खेद 
तथा कष्ट हांता था? | ऑर इसलिये उनका वाकप्रयत्न सदा 
उनको इच्छा के अनुकूल ही रहता था ओर वे उसके द्वारा ऐसे 
लोगोंके उद्धारका अपती शक्तिभर प्रयत्न किया करते थे । ऐसा 
मालूम होता हे कि. स्वात्म-हित-साधनके बाद दूसरोंका हित- 


१ आपके इस खेद।दिको प्रकट करने वाल्ले तोन पद्म, नमूने के तौर 


पर इस प्रकार हे-- 
मद्याज्गवद्धूतसमागमे ज्ञ: शक्त्यन्तरव्यक्तिरद्वस्‌ टष्रि: । 
यात्मशिश्नोद्रपुष्टितुष्ट निदह्ीमिय हा ! मृदव:ः प्रलब्धाः ।३४॥ 
 दृष्टेडविशिष्टे जननादिद्ेतों विशिष्टता का प्रतिसत्वमेषाम | 
स्वभावत: कि न परस्य सिद्धि रतावकानामपि हा ! प्रपातः ॥३६॥ 
स्वच्छन्दवृत्तेजंगत: स्वभावादुच्चरनाचारपथेष्वदोषम | 
निधघु ध्य दीक्षासमम क्तिमानास्त्वद्दृष्टिबाह्या बत! विश्रमन्ति |३७ 
ु “-युक्त्यनुशासन 


इन पद्मों का आशय उस अनुवादादिक परसे जानना चाहिये 
जो ग्रन्थमें आठ प्रष्ठों पर दिया है | 


नि आम 


समंन्तभद्र-परिचय हे 
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साधन करना ही उनके लिये एक प्रधान काय था ओर वे बड़ी 
योग्यताके साथ उनका सम्पादन करते थे। उनकी वाकपरिण 
सदा क्रोधसे शून्य रहती थी, वे कभी किसीकों अपशब्द नहीं 
कहते थे और न दूसरोंके अपशब्दोंसे उनकी शान्ति भंग होती 
थी | उनकी अंखोंमं कभी सर्खी नहीं आती थी; वे हमेशा 
हसमख तथा प्रसन्नवदन रहते थे। बुरी भावनासे प्रेरित होकर 
दूसरोंके व्यक्तित्वपर कटाक्ष करना उन्हें नहीं आता था ओर 
मधुर भाषण तो उनकी प्रकृति में ही दाखिल था। यही वजह थी 
कि कठोर भाषण करने वाले भी उनके सामने आकर मदुभाषी 
बन जाते थे; अपशब्द-मदान्धोंकों भी उनके आगे बोल तक 
नहीं आता था ओर उनके 'बज्रपात” तथा बजांकुश” की उपमाकों 
लिये हुए वचन भी लोॉगोंकों अप्रिय मालूम नहीं होते थे | 
समन्तभद्रके बचनोंमें एक खास विशेषता यह भी होती थी 
कि वे स्याह्वाद-न्यायकी तुलामें तुले हुए होते थे और इसलिये 
उनपर पक्षपातका भूत कभी सवार होने नहीं पाता था। समन्त- 
भद्र स्वयं परीक्षा-प्रधानी थे, वे कदाग्रह को बिल्कुल पसन्द नहीं 
करते थे; उन्होंने सवज्ञवीतराग भगवान्‌ महावीर तककी परीक्षा 
की है ओर तभी उन्हें आप्त' रूपमें स्वीकार किया है। वे दुसरों- 
को भी परीक्षाप्रधानी होनेका उपदेश देते थे--सदव उनकी यही 
शिक्षा रहती थी कि किसी भी तत्त्व अथवा सिद्धान्तकों, बिना 


परीक्षा किये. केवल दूसरोंके कहनेपर ही न मान लेना चाहिये 


बल्कि समथ-युक्तियोंके द्वारा उसकी अच्छी तरहसे जाँच करनी 
चाहिये--उसके गुण-दोषोंका पता लगाना चाहिये--ओऔर तब 
उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करना चाहिये। ऐसी हालतमें वे 
अपने किसी भी सिद्धान्तकों जबरदस्ती दूसरोंके गले उतारने 
अथवों उनके सिर मेढनेकां कभी यंत्न नहीं कस्ते-थेः ।: वे: विद्वानों 


आफ '>ौ+ ./ 3.2७. 


४० थुक्त्यनुंशांसने 


को, निष्पक्षटश्सि, स्व-पर-सिद्धान्तोंपर खुला विचार करनेका 
पूरा अवसर देते थे। उनकी स्देव यह घोषणा रहती थी कि 


किसी भी वस्तुकों एक ही पहलूसे--एक ही ओरसे--मत दुखा, . 


उसे सब ओरसे ओर सब पहलुओंसे देखना चाहिये, तभी 
उसका यथाथज्ञान हो सकेगा। प्रत्येक वस्तुमें अनेक धम अथवा 
अज्ज होते हैं--इसीसे वस्तु अनेकान्तात्मक है--उसके किसी 
एक धर्म या अद्गकों लेकर सवंथा उसी रूपसे वस्तुका प्रतिपादन 
करना 'एकान्तः है ओर यह एकान्तवाद मिथ्या है, कदाग्रह है 
तत्त्वज्ञानका विरोधी है, अधर्म हे ओर अन्याय है । स्याद्वादृन्याय 
इसी एकान्तवादका निषेध करता हे--सर्वथा सत्‌-असत्‌-एक 
अनेक-नित्य-अनित्यादि संम्पूर्ण एकान्तोंसे विपक्षीभूत अनेकान्त- 
तत्त्व ही उसका विषय है । ह 


अपनी घोषणाके अनुसार, समन्तभद्र प्रत्येक विषयके गुण 
दोषोंको स्थाह्माद-न्यायकी कसोटी पर कसकर विद्वानोंके सामने 
रखते थे, वे उन्हें बतलाते थे कि एक ही बस्तुतत्त्वमें अमुक अमुक 
एकान्तपक्षोंके माननेसे क्या कया अनिवाय दोष आते है ओर बे 
दोष स्याद्गाद न्‍्यायकों स्वीकर करनेपर अथवा अनेकान्तवादके 
प्रभावसे किस प्रकार दूर हो जाते हैं ओर किस तरहपर वस्तुतत्त्व- 
का सामंजस्य ठीक बठ जाता है* | उनके समभानेमें दूसरोंके प्रति 


'तिरस्कारका कोई भाव नहीं होता था। वे एक माग भूले हुए को 


[ग॑ दिखानेकी तरह प्रेमके साथ उन्हें उनकी त्रुटियोंका बोध 
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१ स्वथासदसदेकानेक-नित्या दि-सकलेका-. -प्रत्यनीकाउनेकान्त-तत्व- 


विषयः स्याह्वाद: | --देवागमबृत्तिः 


२ इस विधषयका अच्छा अनुभव प्राप्त करनेके लिये समन्तभद्रका 
'देवागम' ग्रन्थ देखना चाहिये, जिसे 'आत्ममीमांसा' भी कहते हैं.। 
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कगते थे, ओर इससे उनके भाषणादिकका दसगोंपर अच्छा ही 


प्रभाव पड़ता था--उत्तक पास उसक [वराधका कुछ भां कारणा 
नहीं गहता था। यही वजह थी ओर यही सब वह मोहन-मंत्र 
था जिससे समनन्‍्तभद्र को दुसरे सम्प्रदयोंकी ओरसे किसी खास 
विरोधका सामना प्रायः नहों करना पड़ा ओर उन्‍हें अपने 
उद्देश्यमें भारी सफलताकी प्राप्ति हुई। 


समन्तभद्रकी इस सफलताका एक समुच्चय उल्लेख श्रवणु- 
बल्गालक शलालख नं ५४ (६७) मं. जिसे “मल्लिषणप्रशस्ति! 
भी कहते है ओर जो शक संवत्‌ १०४० में उत्कीर्ण हुआ है 
उसमें निम्न प्रकारसे पाया जाता है ओर उससे यह मालूम होता 
है $ 'मुनिर्संघके नायक आचाय समन्तभद्रके द्वारा सबंहितकारी 
जेनमार्ग इस कलिकालमें पुन सब ओरसे भद्गरूप हुआ है-- 
उसका प्रभाव सर्वत्र व्याप्त होनेसे वह सबका हितकरनेवाला 
आर सबका पग्रेमपात्र बना है? : 


वन्‍्धी भस्मक-भस्ससा ्कृतिपटु) पद्मावती देवता- 
दत्तोदात्तपद-स्व॒मन्त्र-यचन-व्याहुत-चन्द्रप्र भ: । 
आचायस्स समन्तभद्र-गणभृरथेनेह काले कलो 
जैनं वत्म समन्तभद्र ममबद्भदं समन्तान्युहुः ॥ 

इस पद्मक पूवाध?मे समनन्‍्तभद्रके जीवनकों कुछ खास घटना- 


ओंका उल्लेख हे ओर वे है--? घोर तपस्या करते समय शरीरसें 
भस्मक' व्याधिकी उत्पत्ति. २ उस व्याधिकी बडी बुद्धिमत्ताके 


साथ शान्ति, ३ पद्मावती नामकी दिव्यशंक्तिके द्वारा समन्‍्तभ- 


द्रको उदात्त (ऊ थे) पदकी प्राप्ति ऑर ७ ऋछ़ने मन्त्ररूप बचन- 
बलसे अथवा याग-साम»यंसे चन्द्रप्रम॑नश्येस्वकों आफरष्छि । 


४२ युक्त्यनुशासन 
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ये सब घटनाएँ बड़ी ही हृदयद्रावक है, उनके प्रदर्शन ओर 
विवेचनका इस संतज्षिप्त परिचयमें अवसर नहीं हे ओर इसलिये 
उन्हें 'समन्तभद्रका सुनिजीवन ओर आपत्काल” नामक उस 
निबन्धसे- जानना चाहिये जो 'स्वामी समन्तभद्र” इतिहासमें 
४२ प्रष्ठों पर इन पंक्तियोंके लेखक-ह्वारा लिखा गया है । 


समन्तभद्रकी सफलताका दूसरा समुच्चय उल्लेख बेलूरतालुके- 

के कनड़ी शिलालेख नं० १७ ( (! ५) में पाया जाता है, जो 
रामानुजाचार्य-मन्दिरके अहातेके अन्दर सौस्यनायकी मन्दिरकी 
छतके एक पत्थरपर उत्कीर् हे ओर जिसमें उसके उत्की् होनेका 
समय शक संबत १०४८ दिया है । इस शिलालेखमें ऐसा उल्लेख 
या जाता है कि श्रतकेवलियों ,तथा और भी कुछ आचारया के 
बाद समन्तभद्र स्वामी श्रीवद्धमान महावीरस्वामांक तांथंकों-- 

: जनमार्गकी--सहस्रगुणी वृद्धि करते हुए उदयको प्राप्त हुए हैं-- 


५८ कु ८ रे के के द्वि 
श्रीवद्धमानस्वामिगल तीत्थेदोीलु केवलिगल ऋद्धि- 
प्तरु श्र॒वकेवलिगलु पलरु सिद्धसाध्यर्‌ तत्‌' '(ती) । 
त्थ्यमं सहस्रगुणं माडि समन्तभद्रस्थामिगल सन्दर'*" ५ 


वीरजिनेन्द्रके तीथंकी अपने कलियुगी समयमें हजारगुणी 
वृद्धि करनेमें समर्थ होना यह कोई साधाण बात नहों है । 
समनन्‍्तभद्रकी असाधारण सफलता आर उसके लिये उनकी 
अद्वतीय योग्यता, भारी विद्वत्ता एवं बेजोड क्षमताका पता ; 
चलता है। साथ ही, उनका महान व्यक्तित्व मूर्तिमान होकर | 
सामने आजाता है | यही वजह है कि अकलंकदेव-जसे महान 
प्रभावक्त आच,यने तीथ' प्राभावि काले कल!*-जसे शब्दों-द्वारा 
कलिकालमें समनन्‍्तभद्रकी इस तीथ-प्रभावनाका उल्लेख बड़े 
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गोरबके साथ किया है; यही कारण हे कि श्रीजिनसेनाचार्य 
समन्तभद्रके वचनोंकों वीरभगवानके वचनोंके समान प्रकाश- 
मान ( प्रभावादिसे युक्त ) बतला रहे हैं | और शिवकोटि 
आचायने रत्नमालामें, 'जिनराजोद्चच्छासनाम्बुधिचन्द्रमा:' पदके 
द्वारा समंतभद्रका भगवान्‌ महाबीरके ऊ चे उठते हुए शासन-समु- 
द्रकों बढ़ाने वाला चन्द्रमा लिखा हे अर्थात्‌ यह प्रकट किया हे कि 
| समन्तभद्रके उदयका निमित्त पाकर वीरभगवानका तीथंसमुद्र 
हे खूब वृद्धिको प्राप्त हुआ है ओर उसका प्रभाव सर्वत्र फला हे । 
इसके सिवाय, अकलझ्डदेवसे भी पू्ववर्तों महान्‌ बिद्वानाचाये 
श्रीसिद्धसेनने, 'स्वयम्भूस्तुति' नामकी प्रथम द्वात्रिशिकामें, 'अनेन 
सर्वज्ञ-परीक्षण-क्षमास्वयि प्रसादोदयसोत्सवा: ,स्थिता:--जेसे 
वाक्यके द्वारा समन्तभद्रका 'सर्वज्ञपरिक्षणक्षम' ( सबेज्ञ आपकी 
परीक्षा करनेमें समर्थ पुरुष ) के रूपमें उल्लेख करते हुए ओर 
उन्हें बड़े प्रसन्नचित्तसे वीरभगवानमें स्थित हुआ बतलाते हुए, 
अगले एक पद्ममें वीरके उस यशकी मात्राका बड़े ही गोरवके 
साथ उल्लेख किया है जो उन 'अलव्धनिष्ठः और 'प्रसमिद्ध- 
चेता? विशेषणोंके पात्र समन्तभद्र जेसे प्रशिष्योंके द्वारा प्रथित 
किया गया है | 
अब में, संक्तेपमें ही इतना और बतला देना चाहता हू कि 


बच: समन्तभद्रस्य वीरध्येव विजम्मते ।--हरिवंशपुराण 


२. अल्ब्धनिष्ठा: प्रसमिद्धचेतरुस्तव प्रशिष्या: प्रथयन्ति यद्यशः | 
न तावदप्येकसमूह-संहताः प्रकाशयेयु: परवादिपाथिवा: ॥ १५ ॥ 
। सिद्धसेन-द्वारा समन्तमद्रके इस उल्लेखका विशेष परिचय प्राप्त 
हु करनेके लिये देखो, 'पुरातन-जेनवाक्य-सूची' की प्रस्तावनामें प्रकाशित 
'सन्मतिसूत्र और सिद्धसेन! नामका बृद्दत्‌ नित्रन्ध पृ० १४४ | 

| 

। 
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स्वामी समन्तभद्र एक ज्षत्रिय-वंशोंड्रब राजपुत्र थे, उनके पिता 
फरणणिमण्डलान्तगंत 'उरगपुर!' के राज। थे! । व जहा ज्ञात्रयाचत' 
तेजसे प्रदीप्र थे वहाँ आत्महिंत-लाधना और लोकह्ितकी भावना- 
से भी आत-प्रोत थे, ऑर इसलिय घर-ग्रहस्थोर्म आधिक 
समय तक अटके नहीं रहे थे । वे शाज्य-वभवके मोहमें न फंस- 
कर घरसे निकल गये थे, ओर कांची ( दक्षिणकाशी ) में जाके 
'नरनाटक! ( नग्न ) दिगम्बर साधु बन गय थे । उन्होंने एक 
परिचयपद्ममें अपनेका काँचोका 'नग्नाटक' प्रकट किया है ओर 
साथ ही 'निम्नन्थजनवादी” भी लिखा हे--भले ही कुछ परिस्थि- 
तियोंके बश वे कतिपय स्थानोंपर दो एक दूसरे साधु-वेष भी धाग्ण 
करनेके लिये बाध्य हुए हैं, जिनका पद्ममें उल्लेख हे, परन्तु व॑ 
सब अस्थायी थे ओर उनसे उनके मूलरूपमें. कदमाक्त-मगण्णिक 
समान, काई अन्तर नहीं पड़ा था--वे अपनी श्रद्धा ओर संयम- 
भावनाम बराबर अडांजल रह ६ | वह पद्म इस प्रकार ६-- 


कांच्यां नग्नाटकोहं मलमलिनतलनुर्लाम्बुश पाण्डपिएडः 
पुण्डीडुं शाक्यमिक्षः दशपुरनगरे मिष्टमोजी परित्राट । 
वाराणस्यामभूय॑ं. शशधरधवलः . पाणइरांगस्तपस्वी 
राजन्‌ यस्याउंस्ति शक्ति: स वदतु पुरतो जननिग्र न्थवादी ॥ 
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१ 'जसा कि उनकी 'आप्तमीमाँसा' कृतिकी एक प्राचीन ताडपन्नीय 
प्रतिके निम्न *पुष्पिका-बाक्यसे जाना जाता है, जो श्रवणबेल्गोलके 
श्रींदोबलिजिन दास शास्त्रीके शास्त्रभण्डार में सुरक्षित है-- 

“इति श्रीफणिमण्डलालंकारस्योरगपुराधिपसूनोः श्रीस्वामिसमन्तभद्र- 
मुने: कृतों आप्तमीमांसायाम ।* 

२ यह पद अग्रोल्लेखित जीणंगुटकेके अनुसार शाकभक्तीः हैं । 
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यह पद्मयमी 'पूब' पाटलिपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता' नाम- 
के परिचय-पद्मकी तरह किसी राजसभामें ही अपना परिचय 
देते हुए कहा गया हे ओर इसमें भी वादके लिय विद्वानोंका 
ललकारा गया है ओर कहा गया हे कि 'हे राजन ! में तो 
वाध्तवमें जननिग्नन्थ वादी हैं, जिस किसीकी भी मुभसे वाद 


करनेकोा शाक्ति हो वह सामने आकर वाद कर | 


पहलेसे समन्तभद्गके उक्त दो ही पद्म आत्मपरिचयकों लिये 
हुए मिल रहे थे; परन्तु कुछ समय हुआ, 'स्वयम्मूस्तोत्र! की 
प्राचीन प्रतियोंकों खोजत हुए, देहली-पंचायतीमन्दिर्के एक अति 
जीणु-शीणं गुटके परसे मुझे एक तीसरा पद्म भी उपलब्ध 
हुआ है, जो स्वयम्भूस्तोत्रके अन्तमें उक्त दोनों पद्मोंके अनन्तर 
संग्रहीत है ओर जिसमें स्वामीजीके परिचय-विषयक दस 
विशेषण उपलब्ध होते हैं और वे हैं---१ आचाय, २ कवि 
'बादिराट. ४ पाण्डत (ग्सक ), ५४ दवज्ञ (ज्याोतिवद्‌ ) 
६ मिषक ( बेंच्य ), ७ मान्त्रक ( मन्त्रावशषज्ञ ), ८ तान्त्रिक 
( तन्त्रविशेषज्ञ ), & आज्ञासिद्ध और ९१० सिद्धसारस्वत | वह 
पद्म इस प्रकार है :-- 


आचार्योह कविरहमह वादिराद पणशिडतोहं 
दवज्ञोहं भिषगहमहं मान्त्रिकस्तान्त्रिकोहं । 
ग़जन्नस्यां जलधिवलयामेखलायामिलाया- 
माज्ञासिद्/ किमिति बहुना सिद्धसारस्वतोहं ॥३॥ 
यह पद्म बड़े ही महत्वका है | इसमें वाणत प्रथम तीन 


कक 


विशेषण--आचाय, कवि और वाढिराट--तों पहलेसे परिज्ञात 
हैं-->अनेक पूर्वांचायेके ग्रन्थों तथा शिल्ालखोंमें इनका उल्लेख 


क्र 


हि कर 
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मिलता है । चोथा 'परिडतः विशेषण आजकलके व्यवहारमें 
कवि? विशेषणकी तरह भले ही कुछ साधारण समझा जाता हो 
परन्तु उस समय कविके मूल्य की तरह उसका भी बड़ा मूल्य 
था ओर वह प्रायः “गमकः (शास्त्रोंके मम एवं रहस्यका 
समभने और दसरोंको सममानेमें निपुण ) जसे विद्वानोंके 
लिये प्रयुक्त होता था। अतः यहां गमकत्व-जसे गुणविशेषका 
ही वह द्योतक है। शेष सब विशेषण इस पद्मके द्वारा प्रायः 
नये ही प्रकाशमें आए हैं और उनसे ज्योतिष, वद्यक, मन्त्र ओर 
तन्‍्त्र जेसे विषयोंमें भी समनन्‍्तभद्रकी निपुणताका पता चलता 
है। रत्नकरण्डश्रावकाचारमें अद्गहीन सम्यग्दशनकों जन्मसन्त- 
तिके छेदनमें असमथ बतलाते हुए, जो विषवेद्नाके हरनेमें न्‍्यूना- 
क्षरमंत्रक्ी असमर्थताका उदाहरण दिया हे वह. ओर शिलालेखों 
तथा ग्रन्थोंमें 'खमस्त्रवचन-व्याहृत-चन्द्रप्रभ/“जसे विशेषणों- 
का जो प्रयोग पाया जाता है वह सब भी आपके मन्त्र-विशेषज्ञ 
तथा मन्त्रवादी होनेका सूचक है। अथवा यों कहिये कि आपके 
मान्त्रिक' विशेषण॒से अब उन सब कथनोंकी यथाथंताकों अच्छा 
पोषण मिलता है। इधर «वीं शताब्दीके विद्वान उम्रादित्याचाये- 
ने अपने 'कल्याणकारक! वद्यक अन्थमें अष्टाड्मप्यखिलमत्र 
समन्तमभद्रेंः प्रोक्त॑ सबिस्तरवचो विभवरविशेषात! इत्यादि पद्म- 
(२०-८६) के द्वारा समन्तभद्गकी अष्टाड्रव्यक-विषयपर विस्तृत 
रचनाका जो उल्लेख किया हे उसको ठीक बतलानेमें 'भिषक' 
विशेषण अच्छा सहायक जान पड़ता है । 

तके दो विशेषण आज्ञासिद्रय॑ और 'सिद्धसारस्वत 
तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनसे स्वामी समन्तभद्रका 
असाधारण व्यक्तित्व बहुत कुछ सामने आजाता है | इन 
शेषणोंको प्रस्तुत करते हुए स्वामीजी राज़ाकों सम्बोधन करते 
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हुए कहत हैं कि---हे राजन ! में इस समुद्र-वलया प्र॒थ्वी पर 
आज्ञासिद्ध' हु --जो आदेश दूँ वही होता है । ओर अधिक 


क्या कहा जाय. में 'सिद्धसारस्वत' हं--सरस्वती मुझे! सिद्ध है । 


इस सरस्वतीकोी सिद्धि अथवा वचनसिद्धिमें हीं समन्तभद्रकी 
उस सफलताका सारा रहस्य संनिहित हे जो स्थान स्थान पर 


वादघोषणाएँ करने पर उन्हें प्राप्त हुई थी ओर जिसका कुछ 


विवेचन ऊपर किया जा चुका है । 

समन्तभद्र॒की वह सरस्वती ( वाग्देवी ) जिनवाणी माता थी, 
जिसकी अनेकान्तदृष्टि-ह्वारा अनन्य-आराधना करके उन्होंने 
अपनी वाणीमें वह अतिशय प्राप्त किया था जिसके आगे सभी 


नतमस्तक होते थे ओर जो आज भी सहृदय-विद्वानोंकों उनकी 
आर आकषित किये हुए है । 


समन्तभद्र, श्रद्धा ओर गुणज्ञता दानोंकों साथमें लिये हुए, 
बहुत बड़े अहड्भक्त थे, अहदूगुणोंकी प्रतिपादक सुन्दर सुन्दर 
स्तुतियां रचनेकी ओर उनकी बड़ी रुचि थी ओर उन्होंने स्तुति- 


विद्यामें सुस्तुत्यां व्यसन बाक्यके द्वारा अपनेको वसी स्तुतियां 
रचनेका व्यसन बतलाया है। उनके उपलब्ध ग्रन्धथोंमें अधिकांश 
थ स्तोन्नोंके ही रूपकों लिये हुए हैं ओर उनसे उनकी अद्वितीय 
अहज्ूक्ति प्रकट होती है। 'स्तुतिविद्या' को छोड़कर स्वयम्भूरतोत्र, 
देवागम आर युक्त्यनुशासन ये तीन तो आपके खांस स्तुतिग्रन्थ 
नमें जिस स्तात्र-प्रणालीसे तक्त्वज्ञान भरा गया हे ओर 
कठिनसे कठिन तात्तविक विवेचनोंकों योग्य स्थान दिया गया हे 
वह समन्‍्तभद्वसे पहलेके ग्रन्थोंमें प्रायः नहीं पाई जाती | समनन्‍्त- 
भद्वने अपने स्तुतिग्रन्थोंके द्वारा स्तुतिविद्याका खाए तोरसे उद्धार, 
संस्कार और विक्रास किया है, ओर इसी लिये वे 'स्तु तिकार' 


घ्र८ युक्त्यनुशासन 
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कहलाते थे। उन्‍हें 'आयद्यस्तुतिकार' होनेका भो गारब प्राप्त था! | 
अपनी इस अहड्क्ति ओर लोकहितसाधनकी डत्कट भावनाओंके 
कारण वे आगेंको इस भारतवर्षमें 'तीर्थक्रुर! होनेवाले हैं, ऐसे भी 
कितने ही उल्लेख अनेक प्रन्थोंमें पाये जाते है* | साथ ही ऐसे 
भी उल्लेख मिलते है जो उनके 'पदड्धिक' अथवा 'चारणऋशदद्धि' 
से सम्पन्न होनेके सचक है । 
श्रींसमन्तभद्र "स्वामी! पदसे खास तॉरपर अआभमभाषत थ 
ओर यह पद उनके नामका एक अंग ही बन गया था। इसीसे 
विद्यानन्द और बादिराजसूरि जसे कितने ही आचार्यों तथा पं० 
आशाधरजी जेसे विद्वानोंने अनेक स्थानोंपर केवल स्वामी पदके 
प्रयोग-द्वारा हीं उनका नामोल्लेख किया है । नि.सन्देह यह पद उस 
समयकी हषप्टिसे आपको महती प्रांतप्ठा ऑर असाधारण महत्ताका 
दयोतक है | आप सचमुच ही विद्वानोंके स्वामी थे, त्यागियोंके स्वामी 
'तपस्वियोंके स्वामी थे.योगियोंके स्वामी थे, ऋषि-मु|नयोंके स्वामी 
थे. सद्गुणियोंके स्वामी थे, सत्कृतियोंके स्वामी थे ओर लॉक- 
हि तषियोंके स्वामी थे। आपने अपने अवतारसे इस भारतभूमि- 
को विक्रमकी दसरी-तींसरी शताब्दीमें पवित्र किया है। आपके 
अवतारसे भारतका गौरव बढ़ा है आर इसलिय श्री शुभचन्द्रा- 
चार्यने, पाण्डवपुराणमें. आपको जो 'भारतभूषण” लिखा है. वह 
सब तरह यथाथ ही है | 
देहली जुगलकिशोर प्लुख्तार 
ता० ४-७-९८४५ १ 
१-३ देखो, स्वामी समन्तभद्र प्र० ६६, ६२, ६१ (फुटनोट) 
' ७ ग्राजकल तो “कवि! कोर परिड्त! पदोंकी तरह “स्वामी” पदका 
भी दुरुपयोग होने लगाः है | 





रण 
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विषय-सूची 


क्रमांक विषय 


१ विशीणु-दोषाशय-पाश-बन्धादि विशेषण-विशिष्ट बीर- 
जिनको अपना स्तुति-विषय बनानेकी कामना। 

२ लोकिक स्तुतिका स्वरूप ओर वेसी स्तुति करनेमें अपनी 
सकारण असमर्थता; तब कसे स्तुति करें यह विकल्प । 

३ भक्तिवश धृष्टता धारण करके शक्तिके अनुरूप वाक्‍्योंको 

लिए हुए स्तोता बननेकी अभिव्यक्ति ओर डसका 
कारण। -*- 50% 

४ वीर-जिन अतुलित शान्तिके साथ शुद्धि ओर शक्तिके 
उद्यकी पराकाष्टाको प्राप्त हुए हैं, इसीसे त्रक्मपथके नेता 
ओर महान हैं, इतना बतत्ञाने ओर सिद्ध करनेकी अपने 
में सामथ्यंकी घोषणा । 


५४ वीर-शासनमें एकाधिपतित्वरूप लक्ष्मीका स्वामी होनेकी 


शक्ति ओर उस. शक्तिके अपवादका अन्तर्बाह्य कारण । 
६ बीर-शासनका दया-दम-त्यागादिरूप स्वरूप ओर उसके 
अद्वितीयत्वयकी विज्ञापना 
७ वीर-शासनका वस्तुतत््व परस्पर तन्त्रताकों लिए हुए 
अभेद-भेदात्मक है। अभेद ओर भेद दोनोंकों स्व॒तन्त्र 
माननेपर प्रत्येक आकाशके पुष्प-समान - अवस्तु हो 
जाता है। * न 


८ अन्य शासनानुसार समवायबूत्ति जब स्वयं अवृत्तिमती 


है. तो उससे संसगगंकी हानि होती हे--किसी भी पदाथका 
: सम्बन्ध एक दूसरेके साथ नहीं बनता--और ऐसा होनेसे 


५० युरवेत्यनुशांसने 
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सकलाथकी हानि ठहरती हे--किसी भी पदार्थकी तब 
सत्ता अथवा व्यवस्था बन नहीं सकती | ** ७ 
6 पदार्थेके सबंधा नित्य मानने पर विकार नहीं बनता 
विकारके न बननेसे . कारक-व्यापार, काय, कार्ययुक्ति 
बन्ध, भोग ओर विमोाक्ष कुछ भी नहीं बनते ओर इंस 
तरह अन्य शासन सब प्रकारसे दोषरूप ठहरता है । ६ 
१० स्वभावसे विकारके साननेपर क्रिया-कारकके विश्रमादि- 
रूप दोषापत्ति, वादान्तरका प्रसंग ओर उसका न बन 
सकना । ** १० 
११ आत्माके दहसे सबंथा अभिन्न या भिन्नकी कल्पनाओं में 
दोष देखकर जिन्होंने आत्माकों अज्लेय माना हे उनके 
ध ओर मोक्षकी कोई भी स्थिति नहीं बन सकती। १२ 
१२ बोंद्धोंका जो क्षरिकात्मवाद है उसका ज्ञापक कोई भी 
हृष्ट या अदृष्ट हेतु नहीं बनता और सनन्‍्तानके सवंथा 
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भिन्न होने पर वासना भी नहीं बन सकती । १३ 
सकता। ** १४ 


१४ जा चित्तक्षण क्षण-विनश्वर निरन्वय माने गये हैं उन्हें 
“किसके साथ समान कहकर कारण-कार्यभावकी कल्पना 
की जा सकती हैं ? किसीके भी साथ वह नहीं बनती। २४ 
१४ हेत्वपेज्ञी स्वभावके साथ समानरूप माननेपर भी 
कारण-कायभाव घंटित नहीं हों सकता: क्‍योंकि कार्य- 
चित्त सत्‌ या असत्‌ किसी भी रूपमें हेत्वपेज्ष नहीं बन 
सकता। “' १४ 


. १६ क्षणिकात्मवांदसें सत्‌ या असतरूप कोई हेतु बनता ही 
नहीं, वसा माननेमें दोषापत्ति । नाश और उद्यकी एक- 
क्षणता सी सदोष-है । ४... . ४ १६ 


ई 
! 
१३ सन्‍्तान-भिन्न चित्ता्सें कारण-कायभाव भी नहीं बन 





विषय-सूची घर 
१७ पदाथको प्रलय-खभावरूप आकस्मिक माननेपर कृत- 

कमके व्यर्थ नाशका तथा अक्ृतकम के फलभोगका प्रसंग 

आएगा, कम भी अविचारित ठहूरंगा, न कोई मांग युक्त 
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रहेगा ओर न कोई बवक ही कहा! जा सकेगा। १३ 
१८ क्षणिक एकचित्त-पंस्थित बंध-मोक्षरी व्यवस्था भी तब 
नहीं बन सकेगी | हे श्ट 


१६ पूवो त्तर चित्तमें एकलका आरोप करनेवाल्ी संवृत्ति 

यदि मृषा-स्वभावा हे तो वह उक्त व्यवस्था करनेमें 

क्‍ असमथथ है और गोणु-विधिरूपा है तो मुख्यके बिना 

गाणुविधि बनती नहीं। अतः वीर-शासनकी दृष्टिसे भिन्न 
बोद्ध-दृष्टि विश्वान्तदष्टि है। डे श्द 

२० क्षण-क्षणमें पदार्थोक्रों निरन्तय-विनाशवान स्राननेपर 

माठघाती, स््रपति, स्तस्त्री, दिये हुए घनादिककी वापिसी, 

अधिगतकी स्पृति. 'क्त्वा? प्रत्ययका अथे, कुल ओर 


जाति, इनमें से किसकी भी व्यवस्था नहीं बनती । १६ 
क्‍ २१ शास्ता और शिष्यादिकी भी तब कोई विधि-व्यत्रस्था 
४ नहीं बनती | जे कप २१ 


री 


२२ यदि सातठघातीसे शिष्यादि-पर्यन्त इस सब विधि-व्यव- 

_ स्थाकों विकल्पबुद्धि कहा जाय ओर सारी विकल्पबुद्धिको 
मिथ्या माना जाय तो यह सब व्यवस्था मी भिशथ्या 
ठरतीहे। इसके सिवाय जो लोग अतस्त्व-तत्त्वके विकल्प- 
मोहमें डूबे हुए हैं. उन बोद्धोंके यहां निविकल्प-बरुद्धि 
बनती कोनसी है १ कोई भी नहीं। ओर विकल्पका आश्रय 

 लेनेसे सब कुछ मिथ्या ठहरता है। . *'* २१ 

२३ विज्ञानमात्र तत्त्वकी हेतुसे सिद्धि नहीं बनती | साध्य- .' 
साधन-बुद्धिको ही यदि विज्ञानमात्रता माना जाय तो 

- उस बुद्धिके अनर्थिका ओर अ्र्थवती ऐसे दो बिकल्प 





श्र युकायनुशासंनने 


होनेस दोनोंके ही द्वारा उस तक्त्वकी प्रसद्धि नहों हों 
सकती । २२ 
२४ नि:साधना सिद्धिका आश्रय लेकर “विज्ञानमात्र' अथवा 
संवेदनाहैत” तक्त्वकों योगिगम्य कहनेसे कोई काम नहीं 
चलता, उससे परवाद्योंकों उस तत्त्वका प्रत्यय (बीध) 
नहीं कराया जा सकता। ** २३ 
२५ जा (विज्ञानाह्त) तत्व सकल-विकल्पोंसे शून्य है वह 
'स्रसंवेध' नहीं होता और जो सम्पूर्ण कथन-ग्रकारोंकी 
आश्रयतासे रहित है बह “निगद्य' नहीं होता। ऐसा कथन 
अनेकान्ता-त्मक स्याद्वादकी उत्तिसे बाह्य हे और सुषुप्ति- 
की अवस्थाको प्राप्त है। ** २४9 
२६ जो लोग गूगेके स्वसंवेदनादिकी तरह उक्त तत्त्वको 
आत्मवेय, अनमिलाप्य, अनंगसंज्ञ ओर परके द्वारा 
अवेद्य बतलाते हैं वे अपने अवाच्य तक्तष्वको स्वयं वाच्य 
बना रहे हैं हे हे २४ 
२७ शास्ता (बुद्ध) ने अनवद्य-वचनोंकी शिक्षा दी परन्तु उन 
वचनोंसे उनके वे शिष्य शिक्षित नहीं हुए' यह कथन 
(बोद्धोंका) दूसरा हुर्गतम अन्धकार है। वीर-जिन-जेसे 
शास्ताके बिना नि:श्रेयसका न बन सकना। २६ 
'८ संवेदनाहतकी प्रत्यक्षा तथा लब्डिकी आदि कोई भी गति 
न होने से उसकी प्रतिपत्ति नहीं बनती | * २७ 
संबूतिसे संवेदनाहतकी ग्रतिपत्ति माननेमें बाधा । 
एकान्त सब परमाथ शून्य है। . ** २७ 
२६ 'गुरुके द्वारा उपद्दिष्ट अविद्या भाव्यमान- हुई निश्चयसे 


विद्याको जन्म देनेमें. समर्थ है? इस बोद्ध-सान्यतामें 
दोषापत्ति |... . आम 
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३० सवंधा शून्यवादी बाद्धोंका विचित्र तथा असंगत 
कथन और उसका कद्थन | ; ३० 

३१ सर्वथा सामान्य-विशेष-भावसे रहित जो तत्त्व है वह . 
संपूर्ण अमिलापों तथा अथ-विकल्पोंसे शून्य होनेके 
कारण आकाश-कुसुमके समान अवस्तु है । ३१ 

३२ शून्य-स्वभावकों अभावरूप सत्स्वभाव-ततक्त्व मानकर 
बन्ध-मोक्षकी उपायसे गति बतलाने आदिम दोषापत्ति-- 


बसा तत्त्व बनता हों नहां। मु रे२ 
३३ जो वाच्य यथाथ होता है वह दूषणरूप नहीं होता।. ३२ 


२४७ अनेकान्त-युक्तिसे हेष रखने वालोंकी इस मान्यतापर 

कि “संपूर्ण तत्व अवाच्य है? उपेयतत्त्वकी तरह उपाय- 
तत्त्व भी ,सबंथा अवाच्य हो जाता है। ' ३४ 

३४ सवंधा अवाच्यकी मान्यता होनेपर .तत्त्व अवाच्य ही 

है! ऐसा कहना भी प्रतिज्ञाके विरुद्ध हे; क्‍योंकिइस 
अबाच्य? पदमें ही वाच्यका भाव है, इत्यादि दोष । ३४ 
३६ सत्याउसत्यरूप वचन-व्यवस्था स्याह्ादके बिना नहीं बन. 
सकती। : ३५ 

३७ विषयका अल्प-भूरि-भंद होनेपर असत्य भेदवान होता 
हे--आत्मभेदसे नहीं, इत्यादि तर्व-विवेचन । ३६ 

इ८ तत्त्व नतो सन्मात्र हे और न असमन्मात्र, तब कसा 
है? उसका प्रतिपतिदन। ** . . . ** ३७ 

३७ प्रत्यक्षके निर्विकल्पक होनेसे प्रत्यक्ष-ह्वारा निदेशको ग्राप्त 

होनेवाला तत्त्व असिद्ध है, निविकल्पक प्रत्यक्ष भी असिद्ध 
है, उसका लक्षणाथ भी नहीं बनता।. ** श्ट 

४० पदाथके अपरिणामी रूपसे अवस्थित रहनेपर कतो 

., ओर काय दोनों नहीं बनते, अतः अनेकान्तसे द्वेष रखने 





९:। 





४९ 


युक्त्यनुशासंन 


वालोंके यहां ख्र्गांउपवर्गादिककी प्राप्तिके लिये किया 
गया यम-नियमादिरूप सारा श्रम व्यथे है | ३९ 
चार्वोकोंके सिद्धान्तका प्रदर्शन और उनकी प्रवृत्ति पर 


भारी खेदकी अभिव्यक्ति | ९2० 


४२ जब चेतन्यकी उत्पत्ति तथा अभिव्यक्तिका हेतु अवि- 


४३ 


४४८ 


शिष्ट देखा जाता है तब चार्वाकों के प्राणी-प्राणीके ग्रति 
कोई विशेषता नहीं बन सकती। विशेषताकी सिद्धि 
स्वभावसे माननेमें दोषापत्ति । * ४५ 
'जगतकी स्वभावसे स्वच्छन्दवृत्ति हे, इस लिये हिंसादिक 
महापापोंमें भी कोई दोष नहीं हे” ऐसी घोषणा करके 

जो लोग “दीक्षासममुक्तिमान' बने हुए हैं वे विश्वममें 
पढ़ें हुए हैं । ही कर 8 
प्रवृत्तिस्‍क्त ओर शम-तुष्टि-रिक्तोंके द्वारा हिंसाकों जो 
अभ्युदयका अ्रद्भा मान लिया गया है वह बहुत बड़ा 
अज्ञानभाव है | डा ही 
जीवात्माके लिये दु:ख़के निमित्तमृूत जो सिरकी बलि 
चढ़ाना आदिरूप कृत्य हैं उनके द्वारा देवोंकी अराधना 


४९६ 


' करके वे ही लोग सिद्ध बनते हैं जो सिद्धिके लिये 


४६ 


आत्मदोषोंकों दूर करनेकी श्रपेत्ञा नहीं रखते, सुखाभि- 
गृद्ध हैं ओर जिनके वीरजिन ऋषि नहीं हैं। हि 
जो विविध विशेष हैं वे सब सामान्यनिष्ठ हैं। वर्णसमू- 
हरूप पद विशेषान्तरका पक्तपाती होता है और बह एक 
विशेषको भुख्यरूपसे तो दूसरेकों गौशरूपसे प्राप्त कराता 

है । साथ ही, विशेशान्तरोंके अन्तगंत उसकी वृत्ति होनेसे 
दूसरे ( जात्यात्मक ) विशेषकों सामान्यरूपमें भी प्राप्त - 
कराता हे। : *'४७ " . इर 
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है है“ 


४७ जो पद एवकारसे विशिष्ट है वह अस्वाथंसे स्वा्थको 
जसे अलग करता है बसे सब स्वाथपयोयों-सामान्यों 
तथा स्वार्थ विशेषोंको भी अलग करता है ओर इससे 
विरोधी की तरह प्रकृत पदार्थकी भी हानि ठहरती है । 
जो पद एबकारसे युक्त नहीं बह अनुक्ततुल्य है, व्यावृत्ति- 
का अभावादि उसके कारण और उनका स्पष्टीकरण । 
४७ जो ग्रतियोगीसे रहित है बह आत्महीन . होता है--- 
अपने स्वरूपका प्रतिष्ठापक नहीं हो सकता | 

यदि अद्वेतवादियों और शून्यवादियोंकी मान्यतानुसार 

पदकों अपने ग्रतियोंगी पदके साथ सर्बंथा अभेदी कहा 

जाय तो यह कथन विरोधी है अथवा इससे उक्त पदका 
अभिधेय आत्महोंन ही नहीं किन्तु विरोधी भी हो 
जाता हे । 

५१ विरोधी धमका द्योतक स्यात! शब्द है, जो गोशरूपसे 
उसका द्योतन करता है ओर विपक्षभूत धर्मकी सन्धिरूप 
होता है, दोनों धर्मो'में अद्भपना हे और स्थात्पद उ 
जोड़नेवाला हैं हक ही 


४२ सवथा अवाच्यता श्रायस ( मोक्ष ) अथवा आत्महितके 
लोपकी कारण है । ** 

४३ शास्त्रमें ओर लोकमें जो स्यात्पदका अप्रयोंग है उसका 
कारण उस अकारका प्रतिज्ञाशय है अथवा स्याद्वादियोंके 
यहां प्रतिषेधकी युक्ति सामथ्यसे ही घटित हो जाती है। 

५० वीरजिनकी अनेकान्तदृष्टि एकान्तवादियोंके हारा बाधि- 
तन होनेवाली तथा उनके मान्य सिद्धान्तोंको बाधा 
पहुँचानेवाली है। « हर बा 

४४ विधि, निषेध , ओर अवक्तग्यतादिरूप सात विकल्प 
( सप्तभज्ञ ) संपूर्ण जीबादितत्वाथ-पयायोंसें घटित होते 
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हैं और ये सब विकल्प 'स्थात्‌ः शब्दके द्वारा नेतृत्वको 
सतह रा हल ६० 
५६ 'स्थातः शब्द भी नयोंके आदेशसे गोण ओर मुख्य-स्वभा- 
बोंके द्वारा कल्पित किये हुए एकान्तोंकों लिये रहता हे, 
अन्यथा नहीं; क्‍योंकि वह यथोपाधि--विशेषणानुसार-- 
विशेषका--धमन्तरका--औद्योतक होता हे । ** ६१ 
५७ तत्त्व तो अनेकान्तात्मक है, अनेकान्त भी अशेषरूपको 
लिये हुए अनेकान्तरूप हे ओर वह दो प्रकारसे व्यवस्थित 
है--..एक द्रव्यरूप भवार्थवान्‌ होनेसे ओर दूसरे पर्योय- 
रूप व्यवहारवान होनेसे |...  * '*' ६२ 
४८ सबंधथा द्रव्यकी तथा सर्वंथा पर्योयकी कोई व्यवस्था 
नहीं बनती ओर न सर्वथा प्रथर्मूत ( परस्परनिरपेक्ष ) 
द्रव्य-पर्योयकी पुगपत्‌ ही कोई व्यवस्था बनती है।. ६२ 
५६ यदि सर्वथा हयात्मक एक तत्त्व माना जाय तो यह 
सर्वथा द्यात्मकता एकत्वके साथ विरुद्ध पड़ती है।. ६२ ! 
६० वीरजिनके शासनमें ये धर्मी (द्रव्य) ओर धरम ( पयोय ) | 
दोनों असवंधारूपसे भिन्‍न, अभिन्‍न तथा भिन्नाभिन्न 
माने गये हैं और इसलिये (सर्वेथा) विरुद्ध नहीं हैं।.. ६३ :." 
६१ ग्रत्यज्ञ ओर आगमसे अविरोधरूप जो अथ्थका अथसे ही 
प्ररूपण है उसे “ुकत्यनुशासन' कहते हैं, बही 
वीरशासनमें मान्य हे | ह ४... कक 
६२ अर्थका रूप प्रतिक्षण स्थिति, उदय (उत्पाद) और व्यय- 
रूप तत्त्वव्यवस्थाकों लिये हुए है; क्योंकि वह सत्रूप है ६४ 
६३ वीर-शासनमें जो वस्तु एकरूप है वह अनेकरूपताका और 
जो अनेकरूप हे वह एकरूपताका त्याग नहीं करती, 
तभी वस्तुरूपसे व्यवस्थित होती है, अन्यथा नहीं। 
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आर जो वस्तु अनन्तरूप हे वह अद्भ-अज्ञीमावके कारण 
क्रमसे वचन-गोचर है| . ** ६५४ 

६४ वस्तुके जो अंश ( धर्म ) परस्पर निरपेक्ष हैं वे पुरुषा्थके 

तु नहीं, किन्तु सापेक्ष ही पुरुषार्थके हेतु हो सकते हैं । 


_-प्छ , हा अर्शिक्रेज ५... ५५ #० ७५ 


अंशी ( धर्मी ) अंशोंसे प्रथक नहीं हे । '*.. ६६ 
अंश-अंशीकी तरह परस्पर-सापेक्ष नय भी पुरुषाथ- 
के हेतु देखे जाते हैं।.. * * ६७ 


६५ जो राग-हृषादिक सनकी समताका निराकरण करते हैं 
वे एकान्तधर्मोभिनिवेशमूलक होते हैं ओर मोही जीवोंके 
अहंकार-ममकारसे उत्पन्न होते हैं। एकान्तकी हानिसे 
एकान्ताभिनिवेशके अभावरूपः जो सम्यरदर्शन है वह 
आत्माका स्वाभाविक रूप है; अतः बीर-शासनमें अने- 
कान्तवादी सम्यग्दष्टिके ममका समत्व ठीक घटित होता 
है | उसमें बाधाकी कोई बात नहीं।. *' द्प 

६६ जो प्रतिपक्षदूषी हे वह बीर जिनके एकाउनेकरूपता-जसे 
पटुसिंहनादोंसे प्रमुक्त ही किया जाता है; क्योंकि प्रत्येक 
वस्तु नानात्मक है, उसका नानात्मकरूपसे निश्चय ही 
सर्वथा एकान्तका प्रमोचन है। बन्ध ओर मोक्ष दोनों 
ज्ञातात्म-वृत्ति होनेसे वीरके अनेकान्त-शासनसे बाह्य 


हल अकसर (७: ऋ जनफन लत ललललकलमिननरन अषेकथ८पा ली 





नहीं है| “' ड 8  ड 
!: ६७ आत्मान्तरके अभावरूप जो समानता अपने आभ्रयरूप 
), का ्‌ $ हों 
। भेदोंसे हीन है वह बचनगोचर नहीं होती । हे 


.. ६८ सामान्य और विशेष दोनोंकी एकरूपता स्वीकार करने 
... पर एकके निरात्म ( अभाव ) होनेपर दूसरा भी निरात्म 

हो जाता है । शक ७२ 
& जो अमेय हे और अश्लिष्ट है वह सामान्य अप्रमेय 

ही है। भेदके माननेपर भी वह सासान्‍्य ग्रमेय नहीं 


|५॒ 
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युवत्यनुशॉसेन 


हाता; क्योंकि उन द्वव्यादिकोंके साथ उसकी चृत्ति मानी 
नहीं ग 

यदि सामान्यकी द्रव्यादि वस्तुके साथ वृत्ति मानी भी 
जाय तो वह वृत्ति भी न तो कृत्स्न ( निरंश ) विकल्परूप 
मानकर बनती है ओर न अंशविकल्परूप । 

जो एक अनन्त व्यक्तियोंके समाभश्रयरूप हे उस एक 
(सत्तामहासामान्य) के ग्राहक प्रमाणका अभाव है । 
नाना सत्पदार्थोक्रा एक आत्मा ही जिसका समाश्रय है 
ऐसा सामान्य यदि ( सामान्यवादियोंके द्वारा ) मना 
जाय और उसे ही प्रमाणका विषय बतलाया जाय तो 
ऐसी मान्यतावाले सामान्यवादियोंसे यह प्रश्न होता हे 
कि उनका वह सामान्य अपने व्यक्तियोंसे अन्य हे या 
अनन्य ; दाना हो उत्तराम दाषापात्ते | 

यदि सामान्‍्यकों अवस्तु ही इष्टठ किया जाय और उसे 
बिकल्पोंसे शून्य माना जाय तो उस अवस्तुमूत सामान्य- 
के अप्रमेय होनेपर प्रमाणकी प्रवृत्ति कहां होती हे ! 
अतः उसकी कोई व्यवस्था नहीं बन सकती | 

यदि सध्यको व्यावृत्तिहीन अन्बयसे सिद्ध माना जाय 
तो बह सिद्ध नहीं होता । यदि अन्वयहीन व्यावृत्तिसे 


 साध्य जा स|मान्य उसका सद्ध माना जाय ता वह भा 


मैं 


नहीं बनता | 

यदि अन्बय ओर व्याबृत्ति दानोंसे हीन जो अद्वितय- 
हि ३ ७ 

रूप हेतु है उससे सन्म्रात्रका प्रतिभासन होनेसे सत्ता- 

श्नेे हो हा ॥ 5. न हे जप 

द्वरतरूप सामान्यकी सिद्धि होती है, ऐसा कहा जाय तो 

यह कहना भी ठीक नहीं है | 


$ /“ 5 


यदि अद्वितयकों स॑वित्तिमात्रके रूपमें मानकर असाधन- 


व्यावृत्तिसे साधनकों और असाध्य-व्यावृत्तिसे साध्यका 
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विषय-सूची ४ 
अतद्व्युदासाभिनिवेशवादर्क रूपसें आश्रित किया जाय 
तब भी ( बॉद्धोंके मतमें ) पराभ्युयताथंके विरोधवादका 
प्रसंग आता हे। .. ** ७ 


७७ बोद्धोंके अनात्मा ( अवास्तविक ) साधनके द्वारा उसी 
प्रकारके अनात्मसाध्यकी जो गति-ज्ञानकारी है उसकी 
सबंधा अयुक्ति हे--बह बनती ही नहीं । अं 7 

ऊप याद वस्तुमें अनात्मसाधनक द्वारा अनात्मसाध्यकी ग।त- 
को अथुक्तिसे पक्षकी सिद्धि सानी जय तो अदब्स्तुसें 
साधन-साध्यकी अयथुक्तिसे प्रतिपक्ष--6तकी--भी सिद्धि 
ठहरती है। ः ध्८ 

७६ यदि साधनके बिना स्वतः ही संवेदनाह्तरूप साध्यकी 
सिद्धि मानी जाय ता वह युक्त नहीं--6ब पुरुषाद्वतकी 
भी सिद्धिका प्रसंग आता है। * * ७६ 

८० इस प्रकार जिन बतण्डिकोंने कुस्नतिका प्रणयन किया 
है उन वीरशासनकी दष्टिसे प्रमूढ एवं निर्मदके भयसे 
अनभिज्ञ जनोंने परघातक कुल्हाड़ेकों अपने ही मस्तक- 


पर मारा हे !! ७& 
वीरशासनानुसार अभाव भी वस्तुथर्म होता है । यदि 


वह अभाव धर्मका न होकर धर्मीका हो तो वह भावकी 
तरह भावान्तर होता है। ओर इस सबका कारण यह 
है कि अभावको प्रमाण से जाना जाता है, व्यपदिष्ट क्रिया 
जाता है आर वस्तु-व्वयस्थाके अद्भगरूपमें निर्दिष्ट किया 
जाता है । जो अभावतत्त्व ( सर्वशुन्यता ) वस्तुव्यवस्था- 
का अद्ग नहीं है बह अमेय ही हे--किसी भो प्रमाणके 
गोचर नहीं है । हर ८० 
८२ विशेष ओर सामान्यको लिये हुए जो भेद हैं उनके विधि 
ओर ग्रतिषेघ दोनोंका विधायक वाक्य होता है। वीरके 


पल 


>/ चिट 


ह & 
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८६ 


७ 


अुकत्यनुंशासन 


स्पाद्गाद-शासनमें अभेदबुद्धिसे अविशिष्टता और भेद- 
बुद्धिसे विशिष्वताकी प्राप्ति होती है।. ** 

बोरका अनेकान्त-शासन ही 'सर्वोद्यतीर्थ” हे, वह गोण 
तथा मुख्यकी कल्पनाको लिय हुए सवान्तवान ( अशेष- 
धर्मोका आश्रय ), सब आपदाओंका अन्त करनेवाला 
ओर स्वयं निरन्त है । 

जो शासन-बाक्य घर्मोामं पारस्परिक अपेक्षाका प्रति- 
पादन नहीं करता वह सब धर्मेसि शून्य होता है । 
वीरके शासनसे यथेष्ट अथवा भरपेट ट्वेष रखनेवाला 
भी यदि समदृष्टि हुआ उपपत्तिचक्ुसे वीरके द्वारा प्रति- 
पादित इष्टतत्वका अवज्ञाकन ओर परीक्षण करता है 
तो अवश्य ही उसका मानशड्रा खण्डित हो जाता है 
ओर बह अभद्र होता हुआ भो सब ओरसे भद्र एवं 
सम्यग्टृष्टि बन जाता है । 

बीरके प्रति राग ओर दूसरोंके प्रति दंष इस स्तोत्र- 
की उत्पत्तिका कोई हेतु नहीं। यह उन लोगोंके उद्देश्यसे 
वीरजिनकी गुणकथ।के साथ, निर्मित हुआ है जो न्याय- 
अन्यायको पहचानना चाहते हैं और गुण-दोषकों 
जाननेकी जिनकी इच्छा हे। उनके लिए यह ग्रन्थ 
हितान्वेषणके उपायस्वरूप' है । 

शक्तिके अनुरूप स्तुत वीरजिनेन्द्रसे अपने प्रतिनिधि- 
रहित मार्गमें और भी अधिक भक्तिकों चरिताथ करनेकी 
प्राथना अथवा भावनाके साथ ग्रन्थकी समाप्ति | 


सवकमाएमिककोक उान-+मय»-अनयमक- 
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श्रीसमन्तभद्राय नम: 
श्रीमत्स्वामि-समन्तभद्रा चाय बये -प्र णीत 
...._( श्रीवीरजिन-गुणकथा-सहकृत ) 
हिताउन्वेषणोप।|य भूत 


युक्तयनुशासन _ 


हिन्दी अनुवादादि-सहित 
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फीर्त्या महत्या भ्रुवि वद्ध मान 
तां वद्ध मानं स्तुति-गोचरत्वम्‌ । 

/. निनीषवः स्मो वयमद्य वीर 
विशीणे-दोषाइडशय-पाश-बन्धम ॥?॥ 

न 'हे बोरजिन !-इस युगके अन्तिम तीर्थप्रवत्तक परमदेव !|-आप दोषों 
ओर दोषा5डशयोंके पाश-बन्धनसे विमुक्त हुए हैं--आपने श्रश्ञान- 
अदशन-राग-ह घ-काम-क्रो धादि-विकारों श्रर्थात्‌ विभावपरिणामरूप 
भावकर्मों और इन दोषात्मक भावकर्मोके संस्कारक कारणों अर्थात्‌ ज्ञानावरण- . 
दशनावरण-मोहनीय-अन्तरायरूप द्र॒व्यकर्मोके जालकों छिन्न-मिन्न कर 


४.4. फेम अकपकम | 8... ५ ५ ड 
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स्वतन्त्रता प्राप्त की है--; आप निश्चितरूपसे ऋद्धमान (प्रबृद्धप्रमाण) 
हें-आपका तत््वज्ञानरूप प्रमाण (केबलश्ञान) स्याह्ाद-नयसे संस्कृत होनेके 
कारण प्रवृद्ध है अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट एवं अबाध्य है-और (इस प्रबूद्धप्रमाणके 
कारण) आप महती कीर्तिसे भूमए्डलपर बढद्ध॑मान हैं---जीवादितत्त्वाथोंका 
कीर्तन (सम्यग्द्शन) करनेवाली युक्ति-शास्त्राउविरोधिनी दिव्यवाणीसे साक्षात्‌ 
समव॒सरणुकी भूमिपर तथा परम्परासे परमागमकी विषयभूत सारी प्रथ्वीपर 
छोटे-बड़े, ऊँच-नीच, निकट्वर्ती-दूरवर्ती, तत्कालीन और उत्तरकालीन 
सभी पर-अपर परीक्षुकजनोंके मर्नोकी संशयादिके निरसनद्वारा पुष्ट एवं 
व्याप्त करते हुए आप वृद्धि-व्याष्तिकों प्राप्त हुए हैं--सदा सर्वत्र और 
: सबोंके लिये “युक्ति-शास्त्राइविरोधिवाक! के रूपमे अवस्थित हैं, यह बात 
परीक्षा-द्वारा सिद्ध हो चुकी है। ( अ्रतः ) अब--परीक्षाइवसानके समय 
अर्थात्‌ ( आप्तमीमांसाके द्वारा ) युक्ति-शास्त्राइविरोधिवाक्त्व-हेतुसे परीक्षा 
करके यह निर्णय कर चुकनेपर कि आप विशीर्ण-दोषाशय-पाशबन्धत्वादि 
तीन असाधारण गुणों (कर्ममेत्तत्व, सबंशत्व, परमहितोपदेशकत्व) से विशिष्ट 
हैं--आपको स्तुतिगो चर मानकर---स्तुतिका विषयभूत श्राप्तपुरुष स्वीकार 
करके--हम-परीक्षाप्रधानी मुमुज्ञुजनन-आपको अपनी स्तुतिका विषय 
बनाना चाहते हैं--आपकी स्तुति करनेमें प्रवृत्त होना चाहते हैं |” 

याथात्म्यम्ुल्लंध्य गुणोदया55ख्या 

लोके स्तुतिभू रि-गुणोदधेस्ते । 

अशिष्टमप्यंशमशकनुवन्तो 

वक्त, जिन ! त्वां क्रिमिव स्तुयाम ॥२॥ 

“यथाथेताका--यथावस्थित स्वभावका-- उल्लंघन करके गुणोंके-- 

चौरासी लाख गुणमेंसे किसीके मी--उदय-उत्कषकी जो आख्या-कथनी 
हे--बढ़ा चढ़ाकर कहनेकी पद्धति है--उसे लोकमें 'स्तुतिः कहते हैं । 
परन्तु हे बीरजिन ! आप भूरिगुणोद्धि हैँं--अ्रनन्तगुणोंके समुद्र 
हैं--और उस गुणसमुद्रके सूक््मसे लूक्म अ'शका भी हम ( पूरे- 





कह 
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।ा॥ > आओ 





तौरसे ) कथन करनेके लिये समथ नहीं हैं---बढ़ा-चढ़ा कर कहनेकी 
तो बात ही दूर है| अतः वह स्तुति त्ले हमसे बन नहीं सकती; तब हम 
छुद्मस्थजन ( कोई भी उपमान न देखते हुए ) किस तरहसे आपकी 
स्तुति करके स्तोता बनें, यह कुछ समभमें नहीं आता !!? 


तथाउपि वेस्यात्यम्नपेत्वः भकत्या 
स्तोताउस्मि ते शक्त्यनुरूपवाक्यः । 
हृष्टे प्रमेयेडपि यथास्वशक्ति 
किन्नोत्सहन्ते पुरुषा: क्रियामिः ॥३॥ 


८ यद्यपि हम छुग्मस्थजन आपके छोटे-से-छोटे गुणका भी पूरा वर्णन 
करनेके लिये समथ नहीं हैं ) तो भी में भक्तिके वश श्रृष्टठता धारण 
करके शक्तिके अनुरूप वाक्योंकी लिये हुए आपका स्तोता बना हूँ--- 
आपकी स्तुति करनेमें प्रबत्त हुआ हूँ | किसी वस्तुके इष्ट होनेपर क्‍या 
पुरुषार्थीजनन अपनी शक्तिके अनुसार क्रियाओं+अयत्नों-द्वारा उसकी 
प्राप्तिके लिये उत्साहित एवं प्रवृत्त नहीं होते "--होते ही हैं | तदनुसार 
ही मेरी यह प्रवृत्ति है--मुझे आ्रापकी स्तुति इष्ट है |? 


त्व॑ शुद्धि-शक्त्योरुदयस्थ काष्ठां 
तुला-व्यतीतां जिन ! शान्तिरुपाम । 
अवापिथ ब्रह्म-पथस्थ नेता 
महानितीयत्‌ू पग्रतिबक्तुमीशाः ॥४॥ 


'हे वीरजिन ! आप ( अपनी साधनाद्वारा ) शुद्धि और शक्तिके 
उदय -उत्कर्षकी उस काष्ठाको--परमावस्था अथवा चरमसीमाको-प्राप्त 
हुए हैं जो उपमा-रहित हैं और शान्ति-सुख-स्वरूप है---आ्पमें ज्ञाना- 
वरण और दशनावरणरूप कर्ममलके ज्यसे अ्रनुपमेय निम्ल ज्ञान-दर्शनका 
तथा अन्तरायकर्मके अमावसे श्रनन्तवीयका आ्राविर्भाव हुआ है, ओर यह 
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सब आत्म-विकास मोहनीयकमंके पूर्णतः विनाश-पूवक होनेसे उस विनाशसे 
उत्यन्न होनेवाले परम शान्तिमय सुखको साथमें लिये हुए है। ( इसीसे ) 
आप ब्रह्मपथके--आत्मविकास-पद्धति ्रथवा मोज्ष-मार्गके--नेता हें. 
अपने आदर्श एवं उपदेशादि-द्वारा दूसरोंको उस आत्मविकासके मार्गपर 
लगानेवाले हैं--और महान हैं--पूज्य परमात्मा हैं--,इतना कहने 
अथवा दूसरोंको सिद्ध करके बतलानेके लिये हम समथ हैं ॥ 


कालः कलियां कलुषा55शयो वा 
श्रोतुः अवक्तुवेचनाउनयो वा । 
त्वच्छासनेकाधिपतित्व-लक्ष्मी- 
प्रशुत्व-शक्तेरपवाद-हेतु; ॥५॥ 


(( इस तरह आ्रापके महान्‌ होते हुए, है वीरजिन ! )आपके शासन- 
में--अनेकान्तात्मक मतमे--( निःश्रेयस और अम्युदयरूप लक्ष्मीकी प्राप्ति- 
का कारण होनेसे ) एकाधिपतित्वरूप-लक्ष्मीका--सभी अर्थ-क्रियार्थि- 
जनोंके द्वारा अवश्य आशभ्रयनीयरूप सम्पत्तिका--स्वासी होनेकी जो शक्ति 
है--आंगमान्विता युक्तिके रूपमें सामथ्य है--उसके अपवादका-- 
एकाधिपत्य प्राप्त न कर सकनेका--कारण ( वरतमानमें ) एकतो कलि- 
काल है--जो कि साधारण बाह्य कारण है, दूसरा प्रवक्ताका बचना5- 
नय हे--आचार्यादि प्रवक्तवर्गका प्रायः ग्प्रशस्त-निरपेक्ष नयके साथ 
वचनव्यवहार है श्र्थात्‌ सम्यकूनय-विवज्ञाको लिये हुए उपदेशका न दैना 
है-- जो कि अ्रताधारण बाह्य कारण है, ओर तीसरा श्रोताका--श्राव- 
कादि-श्रोतृवर्गका--कलुषित आशय हे--दर्शनमोहसे प्रायः श्राक्रान्त 
चित्त है--जोकि अन्तरंग कारण है !' 


दया-दम-त्याग-समाधि-निष्टे 
_नय-प्र माणु-प्रकृता55व्जसाथेम्‌ । 
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अधृष्यमन्येरखिलेः अवादे--- 
जिन ! त्वदीय॑ मतमद्वितीयम ।॥॥६॥ 


“'हे वीरजिन ! आपका मत--अनेकान्तात्मक्ष शासन+-दया 
( अहिंसा ), दम ( संयम ), त्याग ( परिग्रह-त्यजन ) और समाधि 
( प्रशस्तध्यान ) को निष्ला-तत्परताको लिये हुए हे--१र्णतः अथवा 
देशतः प्राणिहिंसासे निदृत्ति तथा परोपकार में प्रवृत्तिरूप वह दयात्रत जिसमें 
असत्यादिसे विरक्तिरूप सत्यत्रतादिका अन्तमोव ( समावेश ) है; मनोश 
ओर अमनोश इन्द्रिय-विषयोगि राग-छ्ेषकी निद्वत्तिरूप संयम; बाह्य और 
आशभ्यन्तर परिग्रहोंका स्वेच्छासे व्यजन अथवा दान; ओर घर्म तथा शुक्ल- 
ध्यानका अनुष्ठान; ये चारों उसके प्रधान लक्ष्य हैं। (साथ ही) नयों तथा 
प्रमाणोंके द्वारा ( असम्मवदबाघधकविषय-स्वरूप ) सम्यक्‌ वस्तुतत््वकों 
बिल्कुल स्पष्ट (सुनिश्चित) करनेवाला है और ( नेकान्तवादसे भिन्न) 
दूसरे सभी प्रवादोंसे अबाध्य हे--दर्शनमोहोद्यके वशीभूत हुए 
स्ंथा एकान्तवादियोंके द्वारा प्रकल्पित बादोंमेंसे कोई भी बाद ( खवभावसे 
मिथ्यावाद होनेके कारण ) उसके ( सम्यग्वादात्मक ) विषयको बाधित 
अथवा दूषित करनेके लिये समर्थ नहीं हे--( यही सब उसकी विशेषता 
है ओर इसीलिये वह ) अद्वितीय हे-- अ्रकेला ह्टी सर्वाधिनायक होनेकी 
क्षमता रखता है | 


अभेद-भेदात्मकमथ तच्च 

तव स्व॒तन्त्राधन्य तरत्ख-पृष्पम | 
अवृत्तिमर्त्वात्समवाय-बृत्तेः 
संसर्गहानेः सकलाउर्थ-हानि: ॥७॥ 


( है बीरभगवन्‌ ! ) आपका अथंतत्त्व- आपके द्वारा मान्य-प्रति- 
पादित अथवा आपके शासनमें वर्णित जीवादि-वस्तुतत्व--अभेद-से दा- 
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व्मक है--परस्परतन्त्रता ( अपेक्षा, दृष्टिविशेष ) को लिये हुए अभेद 
ओर भेद दोनों रूप है श्रथात्‌ कथश्चित्‌ द्रव्य-पर्यायरूप, कथश्वित्‌ सामान्य- 
विशेषरूप, कथश्वित्‌ एकाइनेकरूप और कथश्चित्‌ नित्याइनित्यरूप है; 
न सर्वथा अमभेदरूप ( द्रव्य, सामान्य, एक अथवा नित्यरूप ) है, न सर्वथा 
भेदरूप ( पर्याय, विशेष, अनेक अथवा अनित्यरूप ) है और न सर्वथा 
उभयरूप ( परचध्रनिरपेत्ष द्रव्य-पर्यायमात्र, सामान्य-विशेषमात्र, एक- 
ग्रनेकमात्र अ्रथवा नित्य-अनित्यमात्र ) हे। अभंदात्मकतत्त्व (द्रव्यादिक) 
ओर भेदात्मकतक्त्व ( पर्यायादिक ) दोनोंको स्व॒तस्त्र--पारस्परिक 
तन्त्रतासे रहित सर्वथा निरपेज्ष-स्वीकार करनेपर प्रत्येक--द्र॒व्य, पर्याय 
तथा उभय; सामान्य, विशेष तथा उमय; एक, अनेक तथा उभय; और 
नित्य, अनित्य तथा उमय--आकाशके पृष्प-समान (अवस्त) हो जाता 
है---प्रतीयमान ( प्रतीतिका विषय ) न हो सकनेसे किसीका भी तब 
अस्तित्व नहीं बनता । '.« 





( इसपर यदि यह कहा जाय कि स्वतन्त्र एक द्रव्य प्रत्यक्षादिरूपसे उप- 
लभ्यमान न होनेके कारण क्षुणिकर्पर्यायकी तरह आकाश-कुसुमके समान 
अवस्तु है सों तो ठीक; परन्तु उमय तो द्वव्य-गुण-कम्म-सामान्य-विशेष- 
सामावायरूप सत्‌ तत्व हे ओर प्रागभाव-प्रध्यंसाभाव-श्रन्योन्यामाव-अत्यंता- 
भावरूप अ्रसत्‌ तच्वहैं, बह उनके स्वतन्त्र रहते हुएभी केसे आकाशके पुष्प- 

- समान अवस्तु है ? बह तो द्रव्यादि-जशञानविशेषका विषय सवजनोंमें सुप्रसिद्ध 
है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि कारणद्र॒व्य ( अ्रवयव )-कार्यद्रव्य 
( अ्वयवी ) की, गुण-गुणीकी, कर्म-कर्मवानकी समवाय-समवायवानकी 
एक दूसरेसे स्वतन्त्र पदार्थके रूपमें एक वार भी प्रतीति नहीं होती | वस्तुतत्त् 
इससे विलच्षण-जात्यन्तर अथवा विजातीय-है ओर वह सदा सबोकी अब- 
यब-श्रवयवीरूप, ग॒ुण-गुणीरूप, कर्म-कर्मवानरूप तथा सामान्य-विशेषरूप 

' प्रत्यक्षादि-प्रमाणोंसे निर्बाध प्रतिभासित होता है। ) 


७ 


( यदि वेशेषिक-मतानुसार पदार्थोकी--द्र॒व्य, ग्रुण, कम, सामान्य 
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विशेष श्रौर समवाय इन छुद्दोंकी--सब था स्वृतन्त्र मानकर यह कहां जाय कि 
समवाय-बृत्तिसे शेष सब पदाथ वृत्तिमान्‌ हैं अथात्‌ समवाय नामके स्वतन्त्र 
पदार्थ-द्वारा वे सब परस्परमें सम्बन्धको प्राप्त हैं, तो ) समवायब्रत्तिके 
अचवृत्तिमती होनेसे--समवाय नामके स्वतन्त्र पदार्थका दूसरे पदार्थोंके 
साथ स्वयंका कोई सम्बन्ध न बन सकनेके कारण उसे स्वयं असम्बन्ध- 


. बान माननेसें- संसगंकी हानि होती है-- किसी भी पदार्थका सम्पक 


१ समवाय पदा्थेका दूसरे पदाथके स्राथ कोई सम्बन्ध नहीं बन 
सकता; क्योंकि सम्बन्ध तीन प्रकारका द्ोता है----एक संयोग-सम्बन्ध, 
दूसरा समवाय-सम्त्रन्ध श्रोर तीसरा विशेषण-विशेष्यभाव-सम्बन्ध | 
पहला संयोग-सम्बन्ध इसलिये नहीं बनता, क्योंकि उसकी .बृत्ति द्रव्यमें 
मानी गई हैं--द्ृच्योंके अतिरिक्त दूसरे पदार्थोमें बह घटित नहीं होती- 
ओर समवाय द्रव्य है नहीं, इसलिये संयोगसम्बन्धके साथ उसका योग 
नहीं भिड़ता | यदि अद्गृव्यरूप समवायसें संयोगकी वृत्ति मानी जायगी 
तो वह गुण नहीं बन सकेगा ओर घेशेषिक मान्यताके विरुद्ध पड़ेगा; 
क्योंकि वैशेषिकमतमें संयोगको भी एक गुण माना है ओर उसको द्वव्या- 
स्रित बतल्लाया है । दूसरा समवाय-सम्बन्ध इसलिये नहीं बन सकेगा, 
क्योंकि वह समव।यान्तरकी अपेक्षा रक्खेगा ओर एकके अतिरिक्त दूसरा 
समवाय पदार्थ वेशेषिकोंने माना नहीं है। ओर तीसरा विशेषण-विशेष्य- 
भाव-प्म्बन्ध इसलिये घटित नहीं होता, क्योंकि वह रवतन्त्र पदार्थों का 
विषय ही नहीं है। यदि उसे स्वतन्त्र पदार्थोका विषय माना जायगा 
तो अतिग्रसंग दोष आएगा ओर तब सद्याचल (पश्चिमीघाटका एक भाग) 
तथा विन्ध्याचल जेसे स्वतन्न्न पवतोंमें भी विशेषण-विशेष्य-भावका 
सम्बन्ध घटित करना होगा, जो नहीं हो सकता | विशेषण-विशेष्यभाव- 
सम्बन्धकी यदि पदार्थान्तरके रूपसें संभावना की जाय तो वह 
सम्बन्धान्तरकी श्रपेक्षा विना नहीं बनता ओर दूसरे सम्बन्धकी अपेक्षा 
लेनेपर अ्रनवस्था दोष आता है । इस तरह तीनोंमेंसे कोई भी सम्बन्ध 
घटित नहीं हो सकता । 
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अथवा सम्बन्ध एक दूसरेके साथ नहीं बनता । समवाय-समवायिकी तरह 
असंस्पृष्ट पदार्थोके समवायवृत्तिसं संसर्गकी कल्पना न करके, पदार्थोके 
अन्योडन्य-संसगग ( एक दुूसरेके साथ सम्बन्ध ) को स्वभावसिद्ध माननेपर 
स्याद्गाद शासनका ही आश्रय होजाता है; क्योंकि स्वभावसे ही द्रव्यका 
सभी गुण-कर्म-सामान्य-विशेषोंके साथ कथश्ित्‌ तादाक्ष्यका अनुभव करने 
वाले ज्ञानविशेषके वशसे यह द्रव्य है, यह गुण है, यह कर्म है, यह 
सामान्य है, यह विशेष है और यह उनका अविश्वग्मावरूप (अप्रथग्भूत ) 
समवाय-सम्बन्ध है, इस प्रकार भेद करके सन्‍्नयनिबन्धन ( समीचीन नय- 
व्यवस्थाकी लिये हुए ) व्यवहार प्रवर्तता है श्रोर उससे अनेकान्तमत 
प्रसिद्ध होता है, जो वेशेषिकोंको इष्ट नहीं है ओर इसलिये वैशेपिकोंके मदमें 
स्वभावसिद्ध संतर्गके भी न बन सकनेसे संसर्गकी हानि ही ठहरती है | 
और संसर्गकी द्वानि हो नेसे -पदार्थोका परस्परमें स्वतः (स्वभावसे)अ्रथवा 
परतः ( दूसरेके निमित्तसे ) कोई सम्बन्ध न बन सकनेके कारण--संपूरो 
पदार्थोकी हानि ठहरती है--किसी मी पदार्थकी तब सत्ता अथवा 
व्यवस्था बन नहीं सकती |--अतः जो लोग इस हानिको नहीं चाहते उन 
श्रास्तिकोंके द्वारा वही वस्त॒तत्व समर्थनीय है जो अभेद-भेदात्मक है, परस्पर 
तन्त्र है, प्रतीतिका विषय है तथा अर्थक्रियामें समर्थ है और इसलिये 
जिसमें विरोधके लिये कोई अवकाश नहीं है| वह वस्तुतत्व है वीरजिन ! 
आपके मतमें प्रतिष्ठित है, इसीसे आपका मत अद्वितीय है--नयों तथा 
प्रमाणोंके द्वारा वस्तुतत्वको बिल्कुल स्पष्ट करनेवाला और दूसरे सभी प्रवादों 
( सव था एकान्तवादों ) से अबाध्य होनेके कारण सुव्यवस्थित है--दूसरा 
( सव था एकान्तवादका आश्रय लेनेवाला ) कोई भी मत व्यवस्थित न होने- 
से उसके जोड़का, सानी अथवा समान नहीं है, वह अपना उदाहरण 
आप है। 


भावेषु नित्येष विकारहाने- 
ने कारक-व्याप्रृत-कार्य-युक्ति: । 
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न बन्ध-मोगो न च तद्विमोक्षः 
समन्तदोष॑ मतमन्यदीयम ॥5॥ 


'सत्तात्मक पदार्थोकी--दिकू-काल-अआराकाश-अआत्माकों,-- एथिव्यादि- 
परमाणु-द्रव्योंकी, परम-महत््वादि गुणोंकों तथा सामान्य-विशेष-समवाय- 
को--( सर्वथा ) नित्य माननेपर उनमें विकारकी हानि होती हे-- 
कोई भी प्रकारकी विक्रिया नहीं बन सकती--विकारकी हानिसे कर्तोदि 
कारकोंका ( जो क्रियाविशिष्ट द्वव्य प्रसिद्ध हैं उनका ) व्यापार नहीं 
बन सकता, कारक-व्यापारके अभावमें ( द्रव्य-गुण-कर्रूप ) कार्य 
नहीं बन सकता, और कार्यके अभावमें ( कार्यलिंगात्मक श्रनुमानरूप 
तथा योग-तम्बन्धं-संसर्गरूप ) युक्ति घटित नहीं ही सकती । युक्तिके 
अभावमें बन्ध तथा ( बन्ध-फलानुभवनरूप ) भोग दोनों नहीं बन 
सकते और न उनका विमोक्ष ही बन सकता है;--क्योंकि विमोक्त 
बन्धपूंव॑क ही होता है, बन्धके श्रमावमें मोक्ष केसा ! इस तरह पूब॑-पूर्वके 
अ्भावमे उत्तरोत्तरकी व्यवस्था न बन सकनेसे संपूर्ण भावात्मक पदार्थोकी 
हानि ठहरती है---किसीकी भी व्यवस्था नहीं बन सकती | ओर जब भावा- 
त्मक पदार्थ ही व्यवस्थित नहीं होते तब प्रागमाव-प्रध्वंसाभावादि श्रभावा- 
व्मक पदार्थोंकी व्यवस्था तो केसे बन सकती है ! क्योंकि वे भावात्मक 
पदार्थोंके विशेषण होते हैं, स्वतंत्ररूपसे उनकी कोई सत्ता ही नहीं है। 
अतः ( है वीरजिन ! ) आपके मतसे भिन्न दूसरोंका--सर्वथा एकान्त- 
वादी वैशेषिक, नैयायिक. मीमांसक तथा सांख्य आदिका--मत (शासन) 
सब प्रकारसे दोषरूप है--देश, काल और पुरुषविशेषकी अपेक्षासे भी 
प्रध्यक्ष, अनुमान तथा आगम-गम्य सभी स्थानोंमे बाधित है |? 

अहेतु कत्वै-प्रथितः स्वभाव- 
स्तस्मिन क्रिया-कारक-विश्रमः स्यात्‌ | 
आबाल-सिद्ध विंविधाथे-सिद्धि- 
व॒दान्तरं कि तदखयतां ते ॥६॥ 


१०. ., समन्तभद्-भारती का० ६ 
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“४ यदि यह कहा जाय कि शआआरात्मादि नित्य द्र॒व्योंम स्वभावसे ही विकार 
सिद्ध है अतः कारकव्यापार, कार्य और काययुक्ति सब ठीक घटित होते हैं, 
ओर इस तरह सकल दोष असंभव ठहरते हँ--कोई भी दोषापत्ति नहीं बन 
सकती; तब यह प्रश्न पैदा होता है कि वह स्वभाव विना किसी हेतुके ही 
प्रथित ( प्रसिद्ध ) है अथवा आबाल-सिद्धिसे विविधाथं-सिद्धिके रूपमें 
प्रथित है ! (उत्तरमें) यदि यह कहा जाय कि नित्य पदार्थोसें बिकारी 
होनेका स्वभाव विना किसी हेतुके ही प्रथित है तो ऐसी दशामें 
क्रिया और कारकका विश्रम ठद्रता है--स्वमावसे ही पदार्थोका ज्ञान 
तथा आविभाब होनेसे ज्ञप्ति तथा उत्पत्तिरूप जो प्रतीयमान क्रिया है उप्तके 
म्रान्तिख्प होनेका प्रतंग आता है, अन्यथा स्वभावके निर्हेतुकत्वकी सिद्धि 
नहीं बनती | श्रोर क्रियाके विश्रमसे प्रतिमासमान कारक-समूह भी विश्रम- 
रूप हो जाता है; क्‍योंकि क्रियाविशिष्ट द्रव्यका नाम 'कारकः प्रसिद्ध है, 
क्रियासे कारककी उत्पत्ति नहीं। और स्वभाववादीके द्वारा क्रिया-कारकका 
विश्रम मान्य नहीं किया जा सकता--बिश्रमकी मान्यतापर वादान्तरका 
प्रसंग आता है--सबथा स्वभाववाद स्थिर न रहकर एक नया विश्रम- 
वाद और खड़ा हो जाता है। परन्तु ( हे वीरजिन | ) क्या आपसे-- 
आपके स्थाद्वाद-शासनसे--द्वेघ रखनेवालेके यहाँ यह वादान्तर बनता 
है ?--नहीं बनता; क्योंकि 'सब कुछ विश्रम है? ऐसा एकान्तरूप वादा- 
न्तर स्वीकार करनेपर यह प्रश्न उत्पन्न होता हैं कि उस विश्रममें अविश्रम- 
श्रश्नान्ति है या वह भी विश्रम-श्रान्तिरूप है १ यदि शअ्रविश्रम है तो विश्रम- 
एकान्त न रहा--अबिश्रम भी कोई पदार्थ ठहरा । और यदि विश्रममें भी 
विश्रम है तो सर्वत्र अश्नान्तिकी सिद्धि हुई; क्‍योंकि विश्रममें विश्रम होनेसे 
वास्तविक स्वरूपकी प्रतिष्ठा होती है | ओर ऐसी हालतमें स्वभावके निहेंतु- 
कत्वकी सिद्धि नहीं हो सकती ॥ 

“याद यह कहा जाय कि( विना किसी हेत॒के नहीं किन्तु ) आबाल- 
सिद्धिरूप हेतुसे विविधार्थकी--स्बंथा नित्य पदार्थोर्मे विक्रिया तथा 
कारक-व्यापारादिकी--सिद्धिके रूपमें स्वभाव प्रथित ( प्रसिद्ध ) हे-- 
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श्रथात्‌ क्रिया-कारकादिरूप जो विविध अ्रथ हैं उन्हें बालक तक भी स्वीकार 
करते हैं इसलिये वे सिद्ध हैं ओर उनका इस प्रकारसे सिद्ध होना ही 
स्वभाव है--तो यह वादान्तर हुआ; परन्तु यह वादान्तर.भी ( है वीर 
भगवन्‌ ! ) आपके द्वेषियोंके यहाँ बनता कहाँ हे !--क्योंकि वह 
आबाल-सिद्धिसे होनेवाली निर्णीति नित्यादि सर्वथा एकान्तवादका आश्रय 
लेनेपर नहीं बन सकती, जिससे सब पदार्थों सब कार्यों और सब कारणो- 
की सिद्धि होती | कारण यह कि वह निर्णीति अनित्य होती है श्रौर विना वि- 
क्रियाके बनती नहीं, इसलिये सर्वथानित्य एकान्तके साथ घटित नहीं हो 
सकती । प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसि कित्ती पदार्थकी सिद्धिके न हो सकनेपर दूसरोंके 
पूछुने अथवा दूषणार्थ जिज्ञासा करनेपर स्वभाववादका अवलम्बन ले लेना 
_ युक्त नहीं है;क्योंकि इससे अतिप्रसंग आता है-- प्रक्ृतसे अ्रन्यत्र विपक्षमें भी 
। यह घटित होता है । सर्वथा अ्रनित्य अथवा क्षणिक एकान्तको सिद्ध करनेके 
। लिये भी स्वभाव-एकान्तका अवलम्बन लिया जा सकता है। और यदि 
। यह कहा जाय कि प्रत्यक्षादि प्रमाशौकी सामथ्यसे विविधाथंकी सिद्धिरूप 
स्वभाव है तो फिर स्वभाव-एकान्तवाद केसे सिद्ध हो सकता है! ; क्योंकि 
स्वभावकी तो स्वभावसे ही व्यवस्थिति है, उसको प्रत्यक्षादि प्रमाणोकि बल- 
से व्यवस्थापित करनेपर स्वभाव-एकान्त स्थिर नहीं रहता | इस तरह हे 
। वीर जिन ! आपके अनेकान्तशासनसे विरोध रखनेवाजे सर्वथा एकान्त- 
वादियोंके यहाँ कोई मी वादान्तर ( एकके साथ दूसरा बाद ) बन नहीं 
सकता--वादान्तर तो सम्यक्‌ एकान्तके रुपमें आपके मित्रों--सपक्षियों 
अथवा अनेकान्तवादियोंके यहाँ ही घश्चित होता है।” 





येषामवक्तव्यमिहाउ5त्म-त्ँ 
देहादनन्यत्व-पृथक्त्व-कलुप्तेः | 

तेषां ज्ञ-तच्वेषनवधायतत्ते 

का बन्ध-मोक्ष-स्थितिरप्रमेये ॥१०॥ ... 


च्श्ट 
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'नित्य आत्मा देहसे (सवंथा ) अभिन्न है या भिन्न इस 
कल्पनाके होनेसे ( ओर अभिन्नत्व तथा भिन्नस्व दोनोंमेंसे किसी एक भी 
विकल्पके निर्दोष सिद्ध न हो सकनेसे' ) जिन्होंने आत्मतत्त्वकों 'अब- 
क्तृत्य'--वचनके श्रगोचर श्रथवा अ्रनिवंचनीय-- माना है उनके मतमें 
आत्मतत्त्व अनवधाय ( अ्ज्ञेय ) तत्त्व हो जाता है--प्रमेय नहीं 
रहता। और आत्मतत्त्वके अनवधाय (अगप्रमेय) होने पर तथा प्रत्यक्षा- 
दि किसी भी प्रमाणका विषय न रहनेपर बन्ध और मोक्षकी कौन- 
सी स्थिति बन सकती है ? बन्ध्या-पुत्रकी तरह कोई भी स्थिति नहीं बन 


सकती--न बन्ध व्यवस्थित होता है ओर न मोद्च । श्रोर इसलिये बन्ध- 
मोक्षकी सारी चर्चा व्यर्थ ठहरती है |! 


१ देहसे श्रात्माकों सबथा अभिन्न माननेपर संसारके अ्भावका प्रसंग 


आता है; क्योंकि देह-रूपादिककी तरह देहात्मक आत्माका भवान्तर- 
गसमन तब बन नहीं सकता श्रोर इसलिये उसी मधमें उसका विनाश 
उदरता हैं, विनाशका नित्यत्वके साथ विरोध होनेसे आत्मा नित्य नहीं 

हता श्रोर चा्ॉकमतके श्राश्रयका प्रसंग आता है, जो श्रात्सतत्वफो 
भिन्नतत््व न मानकर पए्थिवों आदि भूतचतुष्कका ही विकार अ्रथवा काय 
मानता है श्रौर जो प्रमाण-विरुद्ध है तथा आत्मतत्त्ववादियोंको इष्ट 
नहीं है। ओर देहसे आत्माको सवंधा भिन्न माननेपर देहके उपकार- 
अपकारसे आत्माके सुख-दु:ख नहीं बनते. सुख-दुःखका अभाव होनपर 
राग-ह्व ष नहीं बन सकते ओर राग-द्वेंषके अभावसें धर्म श्रधर्म सम्भव 
नहीं हो सकते । श्रतः 'स्वदेददमें अनुरागका सद्भाव द्ोनेसे उसके उप- 
कार-प्रपकारके द्वारा आत्माके सुख-दुःख उसी तरह उत्पन्न होते हैं 
जिस तरह स्वग्रहादिके डपकार-अपकारसे उत्पन्न होते हैं? यह बात 
केसे बन सकती है ? नहीं बन सकती । इस तरह दोनों ही विकल्प 
सदोष ठद्दरते हैं । 
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हेतुने दृष्टोष्त्र. न - चाष्प्यद््टो 

योजयं॑ प्रवादः चणिकाइउत्मवाद; । 

त्॒ ध्यस्तमन्यत्र भवे द्वितीये! 

सनन्‍्तानभिन्ने न॒ हि. वासना5स्ति ॥११॥ 
प्रथम क्षणमें नष्ट हुआ चित्त-आत्मा दूसरे च्षणमें विद्यमान 


नहीं रहता? यह जो ( बौद्धोंका ) क्षशिकात्मवाद हे वह ( केवल ) 


प्रबाद है--प्रमाणशुन्‍्य वाद हानेसे प्रल्लापमात्र है; क्योंकि इसका 
ज्ञापकफ--अनुमान करानेबाला-कोई भी दृष्ट या अदृष्ट हेतु नहीं 
बनता ।? 


€ यदि यह कहा जाय कि “जो सत्‌ है वह सब स्वभावसे हो ज्षशणिक 
हैं), जैसे शब्द और विद्य त आदि; अपना आत्मा भी चूँकि सत्‌ है अ्रतः 
वह भी स्वभावसे क्षणिक है, और यह स्वभावहेतु ह्वी उसका श्ञापक है, तो 
इस प्रकारके अनुमानपर--ऐसा कहने श्रथवा अनुमान लगानेपर--यहद 
प्रश्न पैदा होता है कि वह हेतु स्वयं प्रतिपत्ता ( ज्ञाता ) के द्वारा दृष्ट 
( देखा गया ) है या अ्रद्ृष्ट ( नहीं देखा गया श्रथात्‌ कल्पनारोपित ) है १ 
दृष्टहेतु संभव नहीं हो सकता; क्योंकि सब छुछु क्षणिक होनेके कारण 
दर्शनके अनन्तर ही उसका- विनाश हो जानेसे अनुमान कालमें भी उसका 
अभाव होता है । साथही, चित्तविशेषके लिज्ल-दंर्शी उस श्रनुमाताका भी 
संभव नहीं रहता । इसी तरह कल्पनारोपित ( कल्पित ) अद्ृष्ट हेतु भी 
नहीं बनता; क्योंकि उस कद्पनाका भी ततल्लुण विनाश हो जानेसे श्रनुमान- 
'कालमें सदभाव नहीं रहता। ) 


४( यदि यह कहा जाय कि व्याप्तिके ग्रहणकालमें लिज्नदशनकी जो 
'कह्पना उत्न्न हुई थी उसके तत्वुण विनाश हो जानेपर भी उसकी वासना 
( संस्कार ) बनी रहती है श्रत: अनुमान-कालमें लिज्ञ-दर्शनसे प्रबुद्ध हुई 
:उस बासनाके सामथ्यसे अनुमान प्रवत्त होता है, तो ऐसा कहना युक्त नहीं 


डिक: 
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है; क्योंकि सन्‍्तानभिन्न ( चित्त ) में--हैंतु ( साधनः ) और हैतुमद्‌ 
( साध्य ) के अविनाभाव-सम्बन्धरूप व्याप्तिके आहक चव्वित्तसे अनुमाताका 
चित्त ( सनन्‍्तानतः मिन्नकी तरह ) भिन्नसन्तान होनेसे उसमें-- वासनाका 
अस्तित्व नहीं बन सकता । यदि भिन्न-सन्तानवालेके वासनाका अ्रस्तित्व 
माना जाय तो भिन्नसन्तान देवदत्त-द्वारा साध्य-साधनकी व्याप्तिका ग्रहण 
होनेपर जिनदत्तके ( व्याप्तिका ग्रहण न होनेपर भी ) साधनको देखने 
मात्रसे साध्यके अनुमानका प्रसंग आएगा; क्योंकि दोनोंमें कोई विशेष नहीं 
है | और यह बात संभव नहीं हो सकती; क्योंकि व्याप्तिके अहणु-विना 
अनुमान प्रवर्तित नहीं हो सकता ।? 
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तथा न तत्कारण-कार्य-भावों 
निरन्वयाः केन समानरूपाः ? | 
असत्खपृष्पं न हि हेत्वपेक्ं 

दृष्ट न सिद्धयत्युभयोरसिद्धम ॥१२॥ 


“( जिस प्रकार सन्तानभिन्‍्न चित्तमें वासना नहीं बन सकती) उसी 
प्रकार संतानभिन्न चित्तोंमें कारण-कार्य-भाव भी नहीं बन सकता-- 
सनन्‍्तानभिन्न चित्तोंमे भी कारण-कार्य-भाव मानने पर देवदत्त और जिन- 
दत्तके चित्तोंमें मी कारण-कार्य-मावके प्रवर्तित होनेका प्रसंग आएगा, जो न 
तो दृष्ट है और न बौड्धोंके द्वारा इष्ट है |? 


(यदि यह कहा जाय कि एक सन्तानवर्ती समानरूप चित्तक्षणोंके ही 
कारण-कार्य-माव होता है, भिन्‍नसन्तानवर्ती असमानरूप चित्तक्षुएके कारण- 
कार्य-माव नहीं होता,तो यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि) जो चित्त-क्षण 
ज्णविनश्वर निरनन्‍्वय ( सन्तान-परम्परासे रहित ) माने गये हैं उन्हें 
किसके साथ समानरूप कहा जाय /-किसी भी स्वभावके साथ वे 
समानरूप नहीं हैं, ओर इसलिए उनमें कारण-का -भाव घटित नहीं हो 


। 
| 
। 
ड़ 
। 
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सकता | सत्स्वभाव अथवा चित्स्वभावके साथ समानरूप माननेपर भिन्‍्न- 
सन्‍्तानवती देवदत ओर जिनदत्तके चित्त-छ्षण भी सत्व्वभाव ओर चित्स्व- 
भावकी दृष्टिसे परस्परमें कोई विशेष न रखनेके कारण समानरूप ठहरेंगे 
और उनमें कारण-कार्य-मावकी उक्त आपत्ति बदस्तूर बनी रहेगी ।! 


“( यदि हेत्वपेज्षि-स्वभावके साथ समानरूप माना जाय अर्थात्‌ यह 
कहा जाय कि जो चित्त उपादान-उपादेय-भावको लिये हुए हैं---पूष-पू्व- 
का चित्त जिनमें उत्तरोत्तरतती च्ित्तका उपादान कारण है--वे ही एक- 
सन्तानवर्ति-चित्त परस्परमें समानरूप हैं और उन्हींके कारण-कार्य-माव 
घटित होता है--सन्तानान्तरवर्ति-चित्तोंके नहीं; तो इसमें यह विकर्प 
उसन्न होता है कि उत्तरवती -चित्त उत्पन्न और सत्‌ होकर श्रपने हैतुकी 
अपेच्षा करता है या अनुत्तन्न ओर अखत्‌ होकर | प्रथम पक्ष तो बनता 
नहीं; क्योंकि सत्‌के सवंथा निशशंसत्व ( अवक्तव्यपना ) माननेसे उसे 
हेत्वपेज्षरूपमें नहीं कहा जा सकता । और उत्पन्नके हेत्वपेज्षत्वका विरोध 
है-जो उत्नन्न हो चुका वह हैतुकी अपेक्षा नहीं रखता । दूसरा पक्ष मानने- 
पर ) जो (कार्यचित्त) असत्‌ हे--उतत्तिके पूर्वमें जिसका सर्वथा अ्रभाव 
है--वह आकाशके पुष्प-समान हेत्वपेक्ष नहीं देखा जाता और न 
सिद्ध होता है; क्योंकि कोई भी असत्दाथ॑ हेत्वपेक्षके रूपमें 
वादी-प्रतिवादी दोनोंमेंसे किसीके भी द्वारा सिद्ध ( मान्य ) नहीं 
है, जिससे उत्तरोत्तर चित्तको अनुत्पन्न होनेपर भी तद्धेत्वपेज्ञ सिद्ध किया 
जाता | हेतुके अ्रभावमें केसे कोई एक-सन्तानवती चित्तक्षण हेल्वपेन्षत्वके 
साथ समानरूप सिद्ध किये जा सकते हैं, जिससे उनके उपादान-उपादैय- 
रूपका कारण-कार्य-माव घटित हो सके १ नहीं किये जा सकते | वास्य- 
बासक-भावरूप हेतु भी नहों बनता; क्योंकि एकसन्तानवरति-क्षुणविनश्वर- 
निरन्‍्वय-चित्तक्षुणोंमें, मिन्नसन्तानवर्ति-चित्तक्षुणोंकी तरह, वासनाका संभव 


नहीं होता.” 


नेवाउस्ति हेतु। क्षणिक्रात्मवादे 

न सन्नसन्चा ' विभवादकस्मात्‌ । 
नाशोदयकक्षणता च दुश 
सन्तान-भिन्न-क्षणयोरभावात्‌ ॥१श॥ 

(परमार्थसे तो) क्षणिकात्मवादमें हेतु बनता ही नहीं। क्योंकि 
हेतुकी यदि सत्रूप माना जाय--सत्रूप ही पू॑चित्तन्ञषण उत्तरचित्त- 
क्षणका हेतु है ऐसा स्वीकार किया जाय--तो इससे विभवका प्रसंग 
आता है । श्रर्थात्‌ एक क्षणवती चित्तमें चित्तान्तरकी उत्पत्ति होनेपर » 
उस चित्तान्तरके कार्यकी भी उसी क्षण उत्पत्ति होगी, ओर इस तरह सक- ; 
लचित्त और चेत्तत्नणोंके एकच्षणवती हो जानेपर सकल जगत्‌-व्यापी 
चित्त प्रकारोंकी युगपत्‌ सिद्धि ठहरेगी। ओर ऐसा होनेसे, जिसे च्णिक कहा 
जाता है वह विभुत्वरूप ही है--सर्व व्यापक है--यह केसे निवारण किया 
जा सकता है ? नहीं किया जा सकता। इसके सिवाय, एकन्षुणवती सत्‌- 
चित्तके पूव काल तथा उत्तरकालमें जगत चित्तशूत्य ठहरता है और सन्तान- 
निर्वाण-रूप जो विभवमोक्षु है वह सबके अनुपाय ( विना प्रयत्नके ही ) 
सिद्ध होता है, और इसलिए सत्‌ हेतु नहीं बनता। (इस दोषसे 
बचनेके लिये ) यदि हेतुको असत्‌ .ही कहा जाय तो अकस्मातू-- 
विना किसी कारणके ही--कार्थोत्पत्तिका प्रसंग आएगा । और इस 
लिये असत्‌ हेतु भी नहीं बनता ।' 

“(यदि आकसिमिक कार्योत्मत्तिके दोषसे बचनेके लिये कारणके नाशके 
अनन्तर दूसरे ज्णमें कायका उदय-उत्पाद न मानकर नाश और उत्पाद- 
को एक-चणवर्ती माना जाय अर्थात्‌ यह कहा जाय कि जिसका नाश ही 
कार्यका उत्पाद है वह उस कायक : हेतु है तो यह भी नहीं बनता; क्योंकि 
संतानके भिन्न क्षणोंमें नाश और उदयकी एक-क्षणताका अभाव 
होनेसे नाशोदयेकक्तणतारूप थुक्ति सदोष हैं--जैसे सुघुप्त सन्तानमें 
जाग्रत चित्तका जो नाश-क्षण ( विनाश-काल, ) है वही प्रबुद्ध चित्तका 
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उदय-क्षण नहीं है, दोनोंमें अनेकच्षणरूप मुहूर्ताद कालका व्यवघान है, 
ओर इसलिये जा त चित्तको प्रबुद्ध चिंत्तका हेतु नहीं कहा जा सकता | 
अतः उक्त सदोष युक्तिके आधारपर आकस्मिक कार्योश्तत्तिके दोषसे नहीं 
बचा जा सकता ।! 


कृत-प्रशाशा5 कृत-कर्म भोगी 
स्यातामसञ्चेतित-कर्म च स्यात्‌ | 
आकस्मिकेज्थें प्रलय-स्वभावे 

मार्गों न युक्तो वधकश्च॑ ने स्थात ॥१४॥ 


“यदि पदाथको प्रलय-स्वभावरूप आकस्मिक माना जाय-- 
कहा जाय कि जिस प्रकार बौद्ध-मान्यतानुसार बिना किसी दूसरे कारणके 
डी प्रलय. ( विनाश ) आकस्मिक होता है, पदार्थ प्रलय-स्वभावरूप हैं 
उसी प्रकार कार्यका उत्पाद भी बिना कारणके ही आकस्मिक होता है--तो 
इससे क़ृत-कर्म के भोगका प्रणाश ठहरेगो-पूर्व चित्तने जो शुभ 
अथवा अशुभ कर्म किया उत्के फलका भोगी वह न रहेगा और इससे किये 
हुए कर्मको करने वालेके लिये निष्फल कहना होगा--और अकतकम के 
फल्को भोगनेका प्रसज्ञ आएगा--जित उत्तरमावी चित्तने कर्म किया 
ही नहीं उसे अपने पूब॑चित्त-द्वारा किये हुए कर्मका फल भोगना पड़ेगा--; 
क्योंकि ज्णिकात्मबादमें कोई भी कमंका कर्ता चित्त उत्तर-त्षणमें 
अवस्थित नहीं रहता किन्तु फलकी परम्परा चलती है। साथ ही, कम 
भी असंचेतित-अविचारित ठहरेगा--क्योंकि जिस चित्तने कर्म करने- 
का विचार किया उसका उसी क्षण निरन्वय विनाश हो जानेसे ओर 
विचार न करनेवाले उत्तरवर्ती चित्तके द्वारा उसके सम्पन्न होनेसे उसे 
उत्तरवती चित्तका श्रविचारित कार्य ही कहना होगा | 


८ इसी तरह ) पदाथके प्रलय-स्व्रभावरूप क्षणिक होनेपर कोई 
मार्ग भी युक्त नहीं रहेगा--सकल आखसव-निरोधरूप मोक्षका श्रथवा 
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चित्त-सन्ततिके नाशरूप शान्त-निर्वाणका मार्ग ( हेतु ) जो नैरात्म्य-मावना- 
रूप बतलाया जाता है वह भी नहीं बन सकेगा; क्योंकि नाशके निहेंतुक 


होनेसे साखव-चित्त-सन्ततिका नाश करनेके लिये किसी नाशकका होना 


विरुद्ध पड़ता है--स्वभावसे ही नाश मानने पर कोई नाशक नहीं बनता । 
ओर बधक भी कोई नहीं रहता--क्योंकि वह भी प्रलय-स्व भावरूप 


आकस्मिक है, जिस चित्तने वधका--हिंसाका--विचार किया वह उसी 


चैण नष्ट हो जाता है और जिसका वध हुआ वह उसके प्रलयस्वभावसे 


झाकस्मिक हुआ, उसके लिये वधका विचार न रखने वाले किसी भी' 


दूसरे चित्तको अपराधी नहीं ठह्दराया जा सकता | 
न बन्ध-मोक्षों च्णिकेक-संस्थौ 
न संबृतिः साउपि सृषा-स्वभावा | 
झुख्यादते गौण-विधिन दृशे 
विश्रान्त-दश्स्तिव दृषश्टितोडन्या ॥१४५॥ 


५ पदार्थके प्रलय-स्वभावरूप आकस्मिक होनेपर ) क्षशिक-एक- 


चित्तमें संस्थित बन्ध ओर मोक्ष भी नहीं बनते--क्योंकि जिस चित्त- 


का बन्ध है उसका निरन्वयविनाश हो जानेसे उत्तर-चित्त जो अबद्ध है 
उसीके मोक्नष॒का प्रतंग आएगा, ओर एक चित्त-संस्थितं बन्ध-मोत्ष उसे 


कहते हैं कि जिस चित्तका बन्ध हो उसीका मोक्ष होवे |? 


४८( यदि यह कहा जाय कि पूर्वोत्तर-चित्तोंमें एकल्वके आरोपका वि- 
कल्प करनेवाली संबृतिः से कज्ुणिक-एकचित्त-संस्थित बन्ध और मोक्ष 
बनते हैं, तो प्रश्न पैदा होता है कि वह संबृति म्रध्रास्यभावा है या गौण- 
विधिरूपा है!) मृषास्वभावा संबृति क्षणिक एक चित्तमें बन्ध- 
मोंक्षकी व्यवस्था करनेमें समर्थ नहीं है--उससे बन्ध और मोक्ष भी 
मिथ्या ठहरते हैं। और गोणबविधि भुख्यके बिना देखी नहीं जाती 


( पुस्षसिहकी तरह .--जिस. प्रकार .छसी पुरुषको मुख्य सिहके अभावमें: 





$ 
| 
| 
छू 
| 
। 
|! 
; 
! 
| 
!॥ 
| 
४; 
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'पुरुषसिंह” कहना नहीं बनता उसी प्रकार क्रिसी चित्तमें मुख्यरूपसे बन्ध-- 
माक्षका सन्तिष्ठमान बतलाये बिना बन्ध-मोक्षुकी गौशविधि नहीं ब्रनती, 
ओर इससे मुख्यविधिके अभावमें गौणविधिरूप संवृति भी किसी एक ज्ञगिक 
चित्तर्मे बन्ध-मोक्ष॒की व्यवस्था करनेमें अ्रसमर्थ है ( थ्रतः है वीरजिन | ) 
आपको ( स्याद्मादरूपिणी अनेकान्त ) दृष्टिसे भिन्न जो दूसरी (क्षणि- 
कात्मवादियोंकी सवथा एकान्त ) दृष्टि हे वह विश्वान्त दृष्टि हे-सब 
ग्रारसे दोषरूप होनेके कारण वस्तुतत्वको यथाथरूपसे प्रतिपादन करनेमें 
समथ नहीं है | 


ग्रतिज्षणं भद्जिषु . तत्पृथक्ता- 
ऋअमातृ-घाती स्व-पति) स्व-जाया | 
दत्त-ग्रहो. . नाउघधिगत-स्मृतिने 
न क्त्वाथे-सत्यं न कुल न जाति; ॥१६॥ 
'ज्षण-क्षणमें पदा्थाकों भड़ावान--निरन्वय विनाशवान--मानने- 
पर उनके प्रथकृपनकी वजहसे--सर्वथा भिन्न होनेके कारण-- को ई मातृ- 


घाती नहीं बनता--क्योंकि तब पुत्रोत्मत्तिके क्षणमें ही माताक्रा स्वयं 


नाश हो जाता है, उत्तरक्षणमें पुत्र॒का भी प्रलय हो जाता है और श्रपुत्न- 
मे ९ आप 
का ही उद्माद होता है; न कोई किसी ( कुलस्त्री ) का ख्वपति बनता 


'है;-क्योंकि उसके विवाहित पतिका उसी क्षण विनाश हो जाता है, 


अन्य अविवाहितका उत्पाद होता है; और न कोई किसीकी र्वपत्नी 
( विवाहिता स्त्री ) ठहरती हे--क्योंकि उसकी विवाहिता स्त्रीका उसी 
क्षण विनाश हो जाता है, अन्य अविवाहिताका ही उत्पाद होता है, और 
इससे परस्त्रीसेवनका भी प्रसक्भ थआ्राता है | 

( इसी तरह ) दिये हुए घनादिकका ( ऋणी आदिके पाससे ) 
पुन: ग्रहण .( वापिस लेना ) नहीं बनता--क्योंकि बौद्ध-मान्यतानुसार 


: जो ऋण देता है उसका उसी क्षण निरन्‍्वय विनाश हो जाता है, .उत्तर- 
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क्षणमें लेनेवालेका मी विनाश हा जाता है तथा अन्यका ही उत्पाद 
होता है और साक्ती-लेखादि भी कोई स्थिर नहीं रहता, सब उसी क्षण 
ध्वस्त हो जाते हैं। अधिगत किये हुए ( शास्त्रके ) अथकी स्म्रति भी 
तब नहीं बनती- और इससे शास्त्राम्यास निष्फल ठहरता है। 'क्त्वा? 
प्र्ययका जो अर्थ-सत्य है--प्रमाणरूपसे स्वीकृत है--बह भी नहीं 
बनता--क्योंकि पूव और उत्तर-क्रियाका एक ही कर्ता होनेपर पूवकाल- 
की क्रियाकी क्त्वा! (करके ) प्रत्ययके द्वारा व्यक्त किया जाता है; जेसे 
“रामो भुक्तवा गत:'-- राम खाकर्के गया | यहाँ खाना ओर जाना इन 
दोनों क्रियाओंका कर्ता एक ही राम है तभी उसकी पहली खानेकी क्रिया- 
को 'करके” शब्दके द्वारा व्यक्त किया गया है, रामके क्षणमंगुर होनेपर 
वह दोनों क्रियाओंका कर्ता नहीं बनता और दोनों क्रियाश्रोंके कर्ता भिन्न- 
भिन्न व्यक्ति होनेपर ऐसा वाक्य-प्रयोग नहीं बनता 

“( इसी प्रकार ) न कोई कुल बनता है ओर न कोई जाति ही 
बनती है--क्योंकि सूर्यवंशादिक जिस कुलमें किसी क्षुत्रियका जन्म हुआ 
उस कुलका निरन्वय विनाश हो जानेसे उस जन्ममें उसका कोई कुल न 
रहा, तब उसके लिये कुलका व्यवहार कैसे बन सकता है १ ज्ञत्रियादि कोई 
जाति भी उस जातिके व्यक्तियोंके विना असम्भव है । ओर अनेक व्यक्ति- 
योमेसे अतदृव्यावृत्तिके आहक एक चित्तका असमभ्मव होनेसे अन्यापोह- 
लक्षणा ( अ्रन्यसे अमावरूप, अन्षत्रिय व्यावत्षिर्प ) जाति भी घटित 
नहीं हो सकती ।? 


न शास्तृ-शिष्यादि-विधि-व्यवस्था 
विकल्पबुद्धिवितथाउखिला चेत्‌ | 
अतत्त-तत्तादि-विकल्प-मोहे 
निमज्जतां वीत-विकल्प-धी। का १ ॥१७॥ 

* चित्तोंके प्रतित्षण भंगुर अथवा निरन्वय-विनष्ट होनेपर ) शास्ता 
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ओर शिष्यादिके रवभाव-स्वरूपकी (भी) कोई व्यवस्था नहीं बनती-- 
क्योंकि तब तत्वदशन, परानुग्रहकी लेकर तत्त्व-प्रतिपादनको इच्छा आर 
तत््वप्रतिपादन, इन सब कालोंमें रहनेवाले किसी एक शांसक € उपदैष्टा ) 
का अस्तित्व नहीं बन सकता | और न ऐसे किसी एक शिष्यका ही अस्तित्त्व 
घटित हो सकता है जो कि शासन-अवण ( उपदेश सुनने ) को इच्छा 
और शासनके श्रवण, ग्रहण, घारण तथा भश्रम्यसनादि कालोंमें व्यापक हो । 
“यह शास्ता है और मैं शिष्य हूँ” ऐसी प्रतिपक्ति मी किसीके नहीं बन 
सकती । और इसलिये बद्ध-सुगतको जो शास्ता माना गया है श्रौर उनके 
शिष्योंकी जो व्यवस्था की गई है बह स्थिर नहीं रह सकती | इसी तरह 
(“आ्रादि! शब्दसे ) स्वामी-सेवक, पिता-पुत्र और पोन्न-पितामह आदिकी भी 
कोई विधि-व्यवस्था नहीं बैठ सकती, सारा लोक-व्यवह्यार लुप्त हो जाता 
अथवा मिथ्या ठहरता है ।! 

'( यदि बोद्धोंकी ओरसे यह कहा जाय कि बाह्य तथा आभ्यन्तररूपसे 
प्रतिक्षण स्वलक्षणों ६ स्वपरमाणुओं ) के विनश्वर होनेपर परमाथसे तो 
माठघाती आदि तथा शास्ता-शिष्यादिकी विधि-व्यवस्थाका व्यवहार सम्मव 
नहीं हो सकता, तब ? ) यह सब विकल्प-बुद्धि हे ( जो अनादि-बासना- 
से समुद्भूत होकर मातृघाती श्रादि तथा शास्ता-शिष्यादिरूप विधि व्यवस्था- 
की हैत बनी हुई है ) और बविकल्प-बुद्धि सारी मिथ्या होती है, ऐसा 
कहने वालों (बौद्धों ) के यहां, जो (स्वयं ) अतत्त्व-तत्तवादिके 
विकल्प-मोहमें डूबे हुए हैं, निर्विकल्प-बुद्धि बनती कौन-सी है (-- 
काई भी सार्थिकरा और सच्ची निर्विकल्प-बुद्धि नहीं बनती; क्योंकि मातृधाती 
श्रादि सब विकल्प अतत्त्वरूप हैं और उनसे जो कुछ अन्य हैं वे तत्वरूप हैं 
यह व्यवस्थिति भी विकल्पवासनाके बलपर ही उत्पन्न होती है । इसी तस्दद 
'संबुतिः (व्यवहार) से 'अतत्त्व' की और परमार्थसे “तत्त्व की व्यवस्था भी 
विकल्प-शिल्पीके द्वारा ही घटित की जा सकती है--वस्तुब॒लसे नहीं | इस 
प्रकार विकल्प-मोह बौद्धोंके लिये महासमुद्रकी तरह दुष्पार ठहरता है | इस 

र यदि यह कहा जाय कि बुद्धोंकी धर्म-देशना ही दो सत्योंको लेकर हुई है-- 





श्र समनन्‍तभद्र-भा रता का० १ 





५... 


एक लोकतंब॒ति सत्य! और दूसरा 'परमाथ सत्य'* तो यह्द विभाग भी 
विकव्पमानत्र होनेसे ताक्त्विक नहीं बनता । सम्पूर्ण विकल्पीसे रहित स्वलक्ष॒णु- 
मात्र-विषया बुद्धिको जो तात्विकों कह्य जाता है वह भी सम्मव नहीं हो 
सकती; क्योंकि उसके इन्द्रियप्रत्यक्षु-लक्षणा, मानसप्रत्यन्षलक्षणा, स्वसंबेदन- 
प्रत्यक्ष लक्षणा और योगिप्रव्यक्ञ-लक्षणा ऐसे चार भेद माने गये हैं 
जिनकी परमार्थसें कोई व्यवस्था नहीं बन सकती | प्रत्यक्षु-सामान्य और 
प्रत्यक्ष-विशेपका लक्षण भी विकल्पमात्र होनेसे अवास्तविक ठहरता है । 
श्रौर अ्रवास्तविक लक्षण वस्तुभूत लक्ष्यको लक्षित करनेके लिये समर्थ नहीं 
है | क्योंकि इससे अरतिप्रसद्ध' दोष आता है; तब किसकी किससे लक्षित 
किया जायगा १ किसीको भी किसीसे लक्षित नहीं किया जा सकता ।' 

अनथिका साधन-साध्य-धीश्चेदू- 

विज्ञानमात्रस्य न हेतु-सिद्धि। । 

अथाउथवत्व॑ं व्यभिचार-दोषो 

ने योगि-गम्यं परवादि-सिद्धम ॥१८॥ 

“(यदि यह कहा जाय कि ऐसी कोई बुद्धि नहीं है जा बाह्य स्वलच्षणु- 
के आलम्बनमें कल्पनासे रहित हो; क्योंकि स्वप्तबुद्धिकी तरह समस्त बुद्धि- 
समूहके आलम्बनमें भ्रान्तपना होनेसे कल्पना करनी पड़ती है, अतः अपने 
ग्रंशमात्ररूप तक सीमित-विषय होनेसे विज्ञान-सात्र तत्त्वकी ही प्रसिद्ध 
होती है उसीकी मानना चाहिये। इसपर यह प्रश्न पैदा होता है कि 
. विज्ञानमाञ्रकी सिद्धि ससाधना है या निःसाधना ! यदि ससाधना है तो 

साध्य-साधनकी बुद्धि सिद्ध हुई, विज्ञान-मात्रता न रही । ओर यदि साध्य- 
साधनकी बुद्धिका नाम ही विज्ञान-मात्रता है तो फिर यह प्रश्न पेंदा होता 
' है कि वह बुद्धि अन्थिका है या अ्र्थवती १) यदि साध्य-साधनकी 
बुद्धि अनर्थिका है-- उसका कोई श्रर्थ नहीं--तो विज्ञानमात्र तत्त्व- 


“है सत्ये समुपाश्रित्य बुद्धानां धर्म-देशना। लोकसंब्ृतिसत्य॑ 
च सत्य च परमार्थत: ॥? ै ह 
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को सिद्ध करनेके लिये जो (प्रतिभासमानत्व) हेतु दिया जाता है 
उसकी (स्वप्ोपलम्म-साधनकी तरह) सिद्धि नहीं बनती और जब 
हेतु ही सिद्ध नहीं तब उससे ( असिद्ध-साधनसे ) विज्ञप्तिमान्ररूप 


' साध्यकी सिद्धि भी नहीं बन सकती । 


यदि .साध्य-साधनकी बुद्धि अथंवती है--अ्रर्थावलम्बनको लिये 
हुए है--तो इसीसे प्रस्तुत हेतुके व्यभिचारः दोष आता है-- 
'सव ज्ञान निरालम्बन है ज्ञान होनेसेः ऐसा दूसरोंके प्रति कहना तब युक्त 
नहीं ठददरता, वह महान्‌ दोष है, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता; 
क्योंकि जैसे यह अनुमान-ज्ञान स्वसाध्यरूप आलम्बनके साथ सालम्बन हे 


वैसे विवादापन्न (विज्ञानमात्र) ज्ञान भी सालम्बन बयों नहीं ? ऐसा तंशय 


उत्पन्न होता है। जब भी सर्ववस्तुतमूहकी प्रतिभासमानत्व-हेतुसे विशान- 
मात्र सिद्ध किया जाता है तब भी यह अनुमान पराथ्थप्रतिमाससान होते 
हुए भी वचनात्मक है--विशञानमात्रसे अन्य होनेके कारण विज्ञानमात्र 
नहीं है--अ्रतः प्रकृत हेतुके व्यमिचार-दोष सुघटित एवं अनिवाय ही है।? 


'यदि (निःसाधना सिद्धिका श्राश्रय लेकर) विज्ञानमात्र तत्वकों योगि- 
गम्य कहा जाय-- यह बतलाया जाय कि साध्यके विज्ञानमात्रात्मकपना 
होनेपर साधनका साध्यतत््वके साथ अनुषद्ध है-- वह भी साध्यको ही कोटि- 
में स्थित है --इसलिये समाधि-अ्रवस्थामें योगीकों प्रतिभासमान होने वाला 
जो संवेदनाद्वैत है वही तत्त्व है; क्योंकि स्वरूपकी स्वत: गति (ज्ञप्ति) होती 
है--उसे अपने आपसे ही जाना जाता है--तो यह कहना भी ठीक 
नहों हे; क्‍योंकि यह बात परवादियोंकी सिद्ध अथवा उनके द्वारा 
सानन्‍्य नहीं हे--जो किसी योगीके गम्य हो वह परवादियोंके द्वारा मान्य 
ही हो ऐसी कोई बात भी नहीं है, यह तो अपनी घरेलूं मान्यता ठहरां । 
ग्रत: निःसाधना सिद्धिका आश्रय लेनेपर परवादियोंकी विज्ञानमात्र श्रथवा 
संवेदनाद्दैत तत््वका प्रत्यय (बोध) नहीं कराया जासकता |” 


#*४.ध१... 


जि 


अक. 
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तत्व विशुद्ध' सकलेविंकल्पे- 
विंश्वाउमिलापाइचस्पदतामतीतम । 
न स्वस्य वेधं न च तन्निगयं 
सुषुप्त्यवस्थं भवदुक्ति-बाह्यम ॥१६॥ 

'जो (विज्ञानाडद्गैत) तत्व सकल विकल्पोंसे विशुद्ध (शल्य) हे-- 
काय-कारण, ग्रह्म-पाहक, वास्य-वासक, साध्य-साधन, बाध्य-बाघक, वाच्य- 
वाचक भाव आदि कोई भी प्रकारका विकल्प जिसमें नहीं हे--बह रव- 
संबेय नहीं होसकता; क्योंकि संवेदनावस्थामें योगीके श्रन्य सब बिकल्पोंके 
दूर होनेपर भी ग्राह्मआहकके आकार विकल्पात्मक संवेदनका प्रतिभासन 
होता है, बिना इसके वह बनता ही नहीं, ओर जब विकब्पात्मक संवेदन 
हुआ तो सकल विकल्पसे शुन्य विज्ञानाद्वैत तत्व न रहा | 


“(इसी तरह) जो विज्ञानाड्ैत तत्व सम्पूर्ण अभिलापों (कथन 
प्रकारों) की आर्पदता (आश्रयता) से रहित हे--जाति, गुण, द्रव्य, 
क्रिया ओर यहच्छा (सकेत) की कल्पनाओंसे शुन्य होनेके कारण उस 
प्रकारके किसी भी विकब्पात्मक शब्दका उसके लिये प्रयोग नहीं किया जा 
सकता--वह्‌ निगद्य (कथनके योग्य) भो नहीं हो सकता--दूसरोंकों 
उसका प्रतिपादन नहीं किया जासकता |! 


(अतः है बीरजिन !) आपकी उक्तिसे--अ्रनेकान्तात्मक स्याद्वादसे--- 
जो बाह्य है वह सवथा एकान्तरूप विज्ञानाद्वेत-तत्व (सर्वथा विकल्प 
ओर अमिलापसे शूत्य होनेके कारण)-सुषुप्ति की अवस्थाको प्राप्त है-- 
सुषुम्तिमं संवेदनकी जो अवस्था होती है. बही उसकी अवस्था है। ओर 
इससे यह भी फलित होता है कि स्याद्वादका आश्रय लेकर ऋजुसूत्र नया- 
वल्म्बियोंके द्वारा जो यह माना जाता है कि विज्ञानका अश्रथ तत्त्व विज्ञानके 
अथ पर्यायके आदेशसे ही सकल-बिकढ्पों तथा अमिलापोंसे रहित है श्रोर 
व्यवहासर्नयावलम्बियोंके द्वारा जो उसे विकल्पों तथा अभिलापोंका आश्रय 
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स्थान बतलाया जाता है वह सब आपकी उक्तिसे बाह्य नहीं है--आपके 
सवंथा-नियम--्यागी स्याद्वादमतके अनुरूप है |! 

मूकात्म-संवेध्वदात्म-वेच॑ 

तन्म्लिप्ट-भाषा-प्रतिम-प्रलापम । 

+ कट 
अनज्ग संज्ञ' तदवेधमन्य: 
.... स्थात्‌ ल्दृद्िषों वाच्यमवाच्य-तत्त्वम ||२०॥ 
'गूज्ञ का स्वसंवेद्न जिस प्रकार आत्मवेद्य है--अपने आपके 

छारा ही जाना जाता है-- उसी प्रकार विज्ञानाई ततत्व भी आत्मवेद्य 
है --स्वयंके द्वारा ही जाना जाता है। आआत्मवेद्य भ्रथवा 'स्वसंवेद्य' जैसे 
शब्दोंके द्वारा भी उसका अ्मिलाप (कथन) नहीं बनता--उसका कथन 
गूड़ की अस्पष्ट भाषाके समान प्रल्ाप-मात्र होनेसे निरथक है-- 
बह अमभिलापरूप नहीं है | साथ ही, वह अनज्भसंज्ञ है--अभिलाप्य न 
हं।नेसे किसी मी अंगस ज्ञाके द्वारा उसका संकेत नहीं किया जासकता | और 
जब वह अनभिलाप्य तथा अनद्भस'ज्ञ हे तब दुसरोंके द्वारा 
अवेद्य (अजय) हे--दूसरोंके प्रति उसका प्रतिपादन नहीं किया जा 
सकता । ऐसा ( है वीरजिन ! ) आपसे--आपके स्थाद्वादमतसे--द्वेष 
रखनेवाले जिन (संवेदनाद्वैतवादि-बोद्धों। का कहना है उनका सबंथा 
अवाच्य-ततक्त्व इससे वाच्य होजाता है ! जो इतना भी नहीं समभते 
और यही कहते हैं कि वाच्य नहीं होता उनसे क्या बात की जाय !-- उनके. 
साथ तो मोनावलम्बन ही श्रेष्ठ है ।' 


अशासदज्जांसि वचांसि शास्ता 
शिष्याश्च शिष्टा बचनेने ते ते! । 

अहो इ॒दं दुर्गंतमं तमोडन्यत्‌ 

त्वया बिना श्रायसमा्य ! कि तत ॥२१॥ 
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शास्ता-बुद्धदेवने ही! ( यथाथ दशनादि गुणोंसे युक्त होनेके 
कारण) अनवद्य वचनोंकी शिक्षा दी, परन्तु उन वबचनेकि द्वारा 
उनके वे शिष्य शिक्षित नहीं हुए !” यह कथन (बोद्धोंका) अहो 
वूसरा दुगेतधम अन्धकार है--अतीव दुष्पार महामोह है !|--क्योंकि 
गुणवान शास्ताके होनेपर प्रत्तिपत्तियोग्य प्रतिपाधों-शिष्योंके लिये सत्य- 
बचनोंके द्वारा ही तत्वानुशासनका होना प्रसिद्ध हे। बोद्थोंके यहाँ बुद्धदेवके 
शाप्ता प्रसिद्ध होनेपर भी, बुद्ध॒देवके वचरनोंकों सत्यरूपमें स्वीकार करनेपर 
भी और (बुद्ध-प्रवचन 'सुननेके लिये) प्रशिहितमन (दत्तावधान) शिष्योंके 
मौजूद होते हुए भी वे शिष्य उन बचनोंसे शिक्षित नहीं हुए, यह कथन बोद्धों- 
का कैसे अ्मोह कहा जासकता है (--नहीं कहा जासकता, और इस लिये 
बोद्धोंका यह दर्शन (सिद्धान्त) परीक्षावानोंके लिये उपहासास्पद जान पड़ता है। 
(यदि यह कहा जाय कि इस शासनमें संव॒तिसे--व्यवहास्से-- 

शास्ता, शिष्य, शासन तथा शाप्तनके उपायमूत वचनोंका सद्भाव स्वीकार 
किया जानेसे और परमाथसे संवेदनादवैतके निःश्रे यस-लक्षुणकी--निर्वा ण- 
रूपकी--प्रसिद्धि होनेसे यह दर्शन उपह्यसास्पद नहीं है, तो यह कहना भी 
ठोक नहीं है; क्योंकि) हे आये-बीरजिन ! आपके विना--आप जेसे 
स्थाद्रादनायक शास्ताके अ्भावमैं--निःश्रेयस ( कल्याण अथवा निर्वाण) 
बनता कोन-सा है, जिससे संवेदनाद्वेतको नि:श्रेयसरूप कहा जाय ? 
सवथा एकान्त-बादका श्राश्रय लेनेवाले शास्ताके द्वारा कुछ भी सम्भव नहीं 
है, ऐसा प्रमाणसे परीक्षा किये जानेपर जाना जाता है । सर्वथा एकान्तवादरमें 
संवति और परमार्थ ऐसे दो रूपसे कथन ही नहीं बनता और दा रूपसे 
कथनमें स्बंथा एकान्तवाद अथवा स्याद्वादमत का विरोध स्थिर नहीं रहता । 

प्रत्यक्षबुद्धिः क्रमते न यत्र 

तल्लिड्र-गम्यं न तदर्थ-लिज्नम । 

वाचो न वा तद्िषय्रेण योगः 

का वद्गतिः ! कष्टमश्ुण्वतां ते ॥२२॥ 
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'जिस (संवेदनाद त) तत्त्वमें प्रत्यक्षब॒ुद्धि प्रवृत्त नहीं होती-- 
प्र्यज्षतः किसीके जिसका तदरूप निश्चय नहीं बनता- डसे यदि 
(स्वरग-प्रापण शक्ति आदिकी तरह) लिड्गगम्य माना जाय तो उसमें 
अथेरूप लिड् सम्भव नहीं हो सकता -क्‍्योंकि वह स्वभावलिज्ञ उस 
तत्त्वकी तरह प्रत्यक्ष-बुद्धिसे अ्तिक्रान्त है, उसे लिज्लान्तरसे गम्य माननेपर 
अनवस्था दोष आता है तथा कायलिज्गधका संभव माननेपर द्वौतताका प्रसज्ध 
आता है--ओऔर (परार्थानुमानरूप) बचनका उसके संब दनाह तरूप 
विषयके साथ योग नहीं बेठता--प्रस्म्मरासे भी सम्बन्ध नहीं बनता, 
उस स'बेदनाद्वेत तरवकी कया गति है ?--प्रत्यक्षा, लैड्लिकी ओर 
शाब्दिकी कोई भी गति न होनेसे उसकी प्रतिपत्ति (बोधगम्यता) नहीं 
बनती, वह किसीके द्वार जाना नहीं जासकता। अतः (हैं वीरजिन !) 
आपको न सुननेवालॉका--आपके स्पाद्वाद-शासनपर ध्यान न देने- 
वाले बौद्धोका-संवेदनाद त दर्शन कष्टरूप है !' 


रागाद्विद्याइउनल-दीपनं च 
विमोक्ष-विद्याउमृृत-शासनं च | 

न भिथते संभति-वादि-वाक्य॑ क्‍ 
भवत्पतीपं परमार्थ-शून्यम ॥२३॥ 


“(यदि संबूतिसे संवेदनाउद्गैत तत्वकी प्रतिपत्ति मानकर बौद्ध-द्शनकी 
कष्टरूपताका निषेध किया जाय तो वह भी ठीक नहीं बैठता; क्योंकि संबृतति 
बादियोंका रागादि-अविद्याउनल-दीपन-बाक्य और विमोक्ष-विद्याड 
सत-शासन-वाक्य परमार्थे-शून्य-विषयमें परस्पर भेदको लिये हुए 
नहीं बनता--अ्रर्थात्‌ जिस प्रकार संबुति-वादियोंके यहाँ अग्निष्टोमेन यजेत 
स्वर्गकामः” इत्यादि रागादि-अविद्याउनलके दीपक वाक्य-समूहको परमार्थ- 
शून्य बतलाया जाता है. उसी प्रकार उनका सम्यग्शान-वैतृष्णु-भावनाते 
निःश्रेयसमः इत्यादि विमेक्ष॒विद्याउम्ृतका शासनात्मके-वाक्य-समूह. -भी 
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परमार्थ-शून्य ठहरता है, दोनोंमें परमार्थशून्यता-विषयक कोई भेद नहीं 
है; क्‍योंकि ( है वीर जिन ! ) उनमेंसे प्रत्येक वाक्य मवत्यतीप हे-- 
आपके अनेक्रान्त-शासनके प्रतिकूल सबंथा एकान्त-विषयरूपसे ही अ्रज्ञीकृत 
है --ओर (इस लिये) परमार्थ-शून्य हे । (फलतः। आपके अनेकान्त- 
शासनका कोई भी वाक्य सर्वथा परमार्थ-शून्य नहीं हैं-- मोक्ष विद्यामृतके: 
शासनकोी लिये हुए वाक्य जिस प्रकार मोक्षुकारणुरूप परमाथसे “शून्य नहीं 
है उसी प्रकार रागाद्यविद्यानलका दीपक वाक्य भी बन्धकारणरूप परमा्थे- 


किक की कर, 


से --वास्तविकरतासे--शून्य नहीं है | 


| आ ५ गी 
विद्या-प्रहृत्य किल शील्यमाना 
भवत्यविद्या.. मुरुणोपदिश | 
अहो त्वदीयोक्त्यनभिज्ञ-मोहो 
यञ्जन्मने यत्तदजन्मने तत्‌ ॥२४॥ 

४ है वीर जिन | ) आपकी उक्तिसे--स्याद्वादात्मककथन-शेलीसे--- ' 
अनभिज्षका-- बौद्धोंके एक सम्प्रदायका-यह केसा मोह हे--विपरीता- | 
मिनिवेश है--जो यह प्रतिपादन करता है कि 'ुरुके द्वारा उपदिष्ट । 
अविद्या भाव्यमान हुई निश्चयसे विद्याको जन्म देनेमें समथ होती । 
है ! ( क्‍योंकि ) इससे जो अविद्या अविद्यान्तरके जन्मका कारण 
सुप्रसिद्ध है वही उसके अजन्मका भी कारण होजाती है !! और 
यह स्पष्ट विपरीतामिनिवेश है जो दशनमोहके उदयाउभावमें नहीं बन 
सकता । जो मदिरिापान मदजन्मके लिये प्रसिद्ध है वही मदकी श्रनुत्मत्तिका 
हेतु होनेके योग्य नहीं होता | 

' यदि कोई कहे कि “जिस प्रकार विधष्रभक्षण विष्रविकारका कारण 
प्रसिद्ध हांते हुए भी क्रिचित्‌ विषयविकारके अ्जन्मका-- उसे उत्पन्न न होने 
 दैनेका--हेतु देखा जाता है, उसी प्रकार कोई अ्रविद्या भी भाव्यमान (विशिष्ट 
भावनाको प्राप्त ) हुई स्वयं अ्विद्या-जन्मके श्रभावकी हेतु होगी, इसमें 
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विरोधकी कोई बात नहीं' तो उसका यह कथन श्रपर्यालोचित है; क्योंकि 
भ्रम-दाह-मूछादि विकारकों जन्म देने वाला जद्धमविष अ्रन्य है ओर 
उसे जन्म न देने वाला-अ्रत्युत उस विकारकों दूर कर देने वाला-- 
स्थावरविध अन्य ही है, जो कि उस विषका प्रतिपत्षभूत है, ओर इस लिये 
अमृत-कोटिमें स्थित है, इसीसे विघका “अमृत” नाम भी प्रसिद्ध है| विष 
सवंथा विप्र नहीं होता, उसे स्वथा विष माननेपर बह विधान्तरका प्रतिपक्ष 
भूत नहीं बन सकता । श्रतः विपका यह उदाहरण विषम है| उसे यह कह 
कर साम्य उदाहरण नहीं बतलाया जासकता कि अविद्या भी जो संसारकी 
हेतु है वह अनादि-वासनासे उतन्न हुई अन्य ही है ओर अ्रविद्याके अनुकूल 
है, किन्तु मोत्षकी देतुभूत अ्रविद्या दूसरी है, जो श्रनादि-अविद्याके जन्‍्मकी 
निवुत्ति करने बाली तथा विद्याके अनुकूल है, ओर इसलिये संसारकी हेतु 
अविद्याके प्रतिपक्षभूत है | क्योंकि जो सवंदा अ्रविद्याके प्रतिपक्षभूत है उससे 
अविद्याका जन्म नहीं हो सकता, उसके लिये तो विद्यात्वका प्रसद्ध उप- 
स्थित होता है | यदि अनादि-श्रविद्याके प्रतिपक्षत्वके कारण उस अ्रविद्याको 
कथब्चित्‌ विद्या कहा जायगा ता उससे संव॒तिबादियोंके मतका विरोध होकर 
स्याद्गादि-मतके आशभ्रयका प्रसंग आएगा। क्योंकि स्याद्वादियोंके यहाँ केबल- 
ज्ञानरूप परमा विद्याकी अ्रपेज्ञा मतशानादिरूप ज्ञायोपशमिकी श्रपकृष्ट विद्या 
भी श्रविद्या मानी गई है--न कि शअ्रनादि-मिथ्याज्ञान-दर्शनरूप अ्रविद्याकी 
अपेक्षा; क्योंकि उसके प्रतिपत्षभूत होनेसे मतिश्ञानादिके विद्यापना सिद्ध है । 
अतः सबंधा अविद्यात्मक भावना गुरुके द्वारा उपदिष्ट होती हुई भी विद्याको 
जन्म देनेमें समथ नहीं है। ऐसी अ्विद्याके उपदेशक गशुरुकों मी श्रगुरुत्व- 
'का प्रसंग आता है, क्‍योंकि विद्याका उपदेशी ही गुरु प्रसिद्ध है। और 
इस लये पुरुषाद्न तकी तरह संवेदनाहत तत्व भी अ्नुपाय ही है--किसी 
भी उपाय श्रथवा प्रमाणसे वह जाना नहीं जा सकता ।) 
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अभावमात्र परमाथवत्ते! 
सा संदृतिः सवे-विशेष-शून्पा । 
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तस्या विशेषो किल बन्ध-मोक्षो 
हेत्वात्मनेति त्वदनाथवाक्यस ।॥२५॥ 


परमाथवृत्तिसे तत्व अभावमात्र हे-- न तो बाह्याम्यन्तर निरनन्‍्वय 
लणिक परमाणशुमात्र तत्व है, सोत्रान्तिक मतका निराकरण हो जानेसे; ओर 


न अन्तःसंवित्र्माणुमात्र या संवेदनाद्वेतमात्र तत्व है, योगाचारमतका 


निरसन हो जानेसे; किंतु माध्यमिक मतकी मान्यतानुरूप शन्यतत््व ही तत्त्व 
'है--और वह परमाथेबृत्ति संबृतिरूप हे--तात्विकी नहीं; क्योंकि 
शूत्यसंवित्ति तात्विकी होनेपर सवथा शुन्य तत्त्व नहीं रहता, उसका प्रतिष्रेध 
हो जाता है-और स'बृति सबविशेषोंसे शुन्य हे--पदार्थसद्धाव- 
'बादियोंके द्वारा जो तात्विक विशेष माने गये हैं उन सबसे रहित है--तथा 
उस अविद्यात्मिका एबं सकलतास्विक-विशेष-शून्या स बृतिके 
भी जो बंध ओर मोक्ष विशेष हैं वे हेत्वात्मक हैं--सांवुतरूप हेतु- 
स्वभावक्रे द्वारा विधीयमान हैं अर्थात्‌ आ्रात्मीयाभिनिवेशके द्वारा बंधका 
और नैरात्य-मावनाके अमभ्यास-द्वारा मोक्षका विधान है, दोनोंमेसे कोई भी 
तात्विक नहीं है । और इस लिये दोनों विशेष विरुद्ध नंहीं पड़ते | इस 
अकार ( हे वीर जिन ! ) यह उनका वाक्य हे--उन सर्वथाश न्यवादि- 
बौद्धोंका कथन है--जिनके आप (अनेकान्तवादी) नाथ नहीं हैं.। (फलतः) 
'जिनके आप नाथ हैं उन अनेकान्तवादियोंकां वाक्य ऐसा नहीं है किन्तु 
इस प्रकार है कि--स्वरूपादि चतुष्टयकी अ्रपेत्ञासे सत्रूप पदार्थ ही पर- 
ख्पादि चतुष्टयकी अपेक्षासे अभाव (शुन्य) रूप हैं। श्रभावमात्रके स्वरूप- 
से ही असत्‌ होनेपर उसमें परमार्थिकत्व नहीं बनता, तब परमाथ्थबृत्तिसे 
ग्रभावमात्र कहना ही असंगत है | 


व्यतीत-सामान्य-विशेष-भावाद्‌ 
विश्वाउमिलापाउर्थ-विकल्प-शून्यम्‌ | 
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रव-पृष्पवत्स्यादसदेव तस्तां 
प्रचुद्ध-तत्वाह्ूवतः परेषाम |२६॥ 


हे प्रबुद्ध-तत्त्वत वीरजिन ! आप अनेकान्तवादीसे भिन्न दूसरों 
का--अन्य. एकान्तावदियोंका--जोी सबंथा सामान्यभावसे रहित, 
सर्वथा विशेषभावसे रहित तथा ( परस्पर सापेक्षरूप ) सामान्य- 
विशेषभाष दोनोंसे रहित जो तत्त्व हे वह ( प्रकटरूंपमें शन्य तत्व न 
होते हुए भी ) संपूर्ण अभिल्षाएं तथा श्रथंविकल्पोंसे शून्य होनेके 
कारण आकाश-कुसुमके समान अबस्तु ही है ।? 

व्याख्या--सामान्य और विशेषका परस्पंर श्रविनाभाव सम्बन्ध है--- 
सामान्यके विना विशेषका ओर विशेषके विना सामान्यका अस्तिव बन नहीं 
सकता । और इस लिये जो भेदवादी बोद्ध सामान्यको न मानकर सर्वतः 
व्याबृतरूप विशेष पदार्थोकी ही मानते हैँ उनके वे विशेष पदार्थ भी नहीं 
बनःसकते-- सासान्यसे विशेषके सवथा भिन्‍न न होनेके कारण सामान्यके. 
अभावमें विशेष पदार्थकि भी अभावका प्रसंग श्राता है ओर तत्व सवंथा 
निरुपाख्य ठहरता है | श्रीर जो अभेदवादी सांख्य सामान्यकी ही एक. 
प्रधान मानते हैं और क़हते हैं कि महत्‌-अहक्लारादि विशेष चूंकि सामान्य- 
के विना नहीं होते इस लिये वे श्रपना कोई अलग ( एथक्‌ ) व्यक्तित्व 
( अ्रस्तित्व ) नहीं रखते--श्रव्यक्त सामान्यके ही व्यक्तरूप हैं--उनके 
सकल विशेषोंका अमाव होनेपर विशेषोके साथ अ्विनाभावी सामान्यके 
भी अ्रभावका प्रसंग आता है ओर व्यक्ताउव्यक्तात्मक मोग्यके श्रमाव होनेपर 
भोक्ता आत्माका भी असंमव ठहरता है। और इस तरह उन सांख्योंके, 
न चाहते हुए भी, स्बंश न्यत्वकी सिद्धि घटित होती है | व्यक्त और अ्रव्य- 
क्तमें कथग्वित्‌ भेद माननेपर स्या द-न्यायके अनुसरंणका प्रसंग आता है 
ओर तब वह वाक्य (वचन) उनका नहीं रहता जिनके श्राप बीरजिनेन्द्र 
नायक नहीं हैं। इसी तरह परस्पर निरपेक्षरूपसे सामान्य-विशेष भावकों 


माननेवाले जो थौग हैं-नेयायिक, तथा ब्रेशेषिक ह--वे कश्रद्धित्‌ रूपसे 
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( परश्पर सापेक्ष ) सामान्य-विशेषका न माननेके कारण व्यतीत-सामान्य- 
विशेष-भावबादी प्रसिद्ध ही हैं ओर बवीरशासनसे बाह्य हैं, उनका भी तत्त्व 
वास्तवमें विश्वामिलाप और श्रर्थ-विकल्पसे शन्य होनेके कारण गगन- 
कुसुमकी तरह उसी प्रकार अवस्तु ठहरता है जिस प्रकार कि ब्यतीत- 
सामान्य-भाववादियोंका, व्यतीत-विशेष-भाववादियोंका अ्रथवा सर्वथा शुन्य- 
वादियोंका तत्त्व अ्रवस्तु ठहरता है।? 


अतत्स्वभावे5प्यनयोरुपाया- 
आन शक 
दृरतिभवेत्तों बचनीय-गम्यों | 
सम्बन्धिनो चेन्न विरोधि दृष्टं 
वाच्यं यथार्थ न च दूषणं तत्‌ ॥२७॥ 


ध्यदि कोई कहे कि शुन्यस्वभावके अभावरूप सत्रवभाव तठत्त्वके 
माननेपर भी इन (बन्ध और मोक्ष ) दोनोंकी उपायसे गति होती- 
हे--.उपाय-द्वारा बन्ध और मोक्ष दोनों जाने जाते हैं--, दोनों वचनीय 
हैं ओर गम्य हैं---जब पराथंरूप वचन बन्ध-मोक्षुकी गति का ( जान- 
कारी का ) उपाय होता द्वे तब ये दोनों 'वचनीय? होते हैं और जब 
स्वार्थरूप प्रत्यक्ष या अनुमान बन्ध-मोक्षकी गतिका उपाय होता है तब ये 
दोनों 'गम्य' होते हैं। साथ ही, दोनों सम्बन्धी हैँ--परस्पर अविना- 
भाव-सम्बन्धकों लिये हुए हैं, बन्धके बिना मोज्षकी और मोक्षुके बिना 
बन्धकी सम्भावना नहीं; क्योंकि मोक्ष बन्ध-पूवंक होता है। और मोज्षके 
श्रभावमें बन्धकी माननेपर जो पहलेसे अबद्ध है उसके पीछेसे बन्ध मानना 
पड़ेगा अथवा शाश्वतिक बन्धका प्रसंग आएगा। अनादि बन्ध-सन्तानकी 
अ्पेक्षासे बन्धके बन्ध-पूवंक होते हुए, भी बन्धविशेषकी अपेक्षासे बन्धके 
अबन्ध-पूवकत्वकी सिद्धि होती है, प्राक अबद्धके ही एकदेश मोक्षरूपता 
हानेसे बन्ध मोक्षुके साथ अविनाभावी है श्रोर इस तरह दोनों अविनाभाव- 
सम्बन्धसे सम्बन्धित हैं--तो यह कहना ठीक नहीं है; क्‍योंकि इस 
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प्रकार सत्सभावरूप तत्त्व दिखाई नहीं पड़ता, विरोध नज़र आता 


हे--सत्रथा क्षणणिक (अनित्य) और सवंथा अनक्षञणिक ( नित्य ) आदिरूप 
मान्यताएँ विरोधको लिये हुए हैं| स्थाद्राद-शातनसे भिन्‍न परमतमें सत्तत्त्व 
बनता ही नहीं--सर्वथा झणिक्र और सर्वथा अज्षगणिककी मान्यतामें दूसरी 
जातिके ( परस्पर नियपेत्ष ) अनेकान्तका दर्शन होता है, जो सदोष है 
श्रथवा वस्तुतः अनेकान्त नहीं हैं | सत्तत्व सर्वथा एकान्तात्मक है ही नहीं; 
क्योंकि प्रत्यज्ञादि प्रमाणेंसि उसकी उपलब्धि नहीं होती ।' 


“(इसपर यदि यह कहा जाय कि प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे भले ही सत्तत्वकी 
उपलब्धि ( दर्शन-प्राप्ति ) न होती हो, परन्तु परपक्षके दृूषणसे तो उसकी 
सिद्धि होती ही है, तो यह कहना मी टीक नहीं है; क्योंकि ) जो यंथा्थ 
वाच्य होता है वह दूषणरूप नहीं होता- जिसको ज्ञणिक-एकान्‍्त- 
वादी परपक्षमें स्वयं दूषण, बतलाता है उसमें यथा -बाच्यता होनेसे श्रथवा 
परपक्षकी तरह स्वपक्षुमें भी उसका सद्भाव होनेसे उसे दृपणुरूप नहीं कह 
सकते, वह दृषणाभास है । और जो दूधण परपक्षुकी तरह रवपक्ष॒का भी 
नराकरण करता हो वह यथाथ वाच्य नहीं है सकता। वास्तबमें दोनों सबंथा 
एकान्तोंसे, विरोधके कारण, अनेकान्तकी निश्वत्ति होती है, श्रनेकांतकी 
निब्ृत्तिसे क्रम और अक्रम निबवृत्त होजाते हैं, क्रम-अक्रमको निवृत्तिसे श्रथ- 
क्रियाकी निृत्ति हो जाती है--क्रम-अक्रमके बिना कहीं भी अ्रर्थ-क्रियाकी 
उपलब्धि नहीं हाती--ओर श्रर्थ-क्रियाकी निदृत्ति होनेपर बस्तुतत्त्वकी व्य- 
वस्था नहीं बनती; क्योंकि वस्तुतत्वक्ी अ्र्थ-क्रियाके साथ व्याप्त है। श्रोर 
इसलिये सबंथा एकन्‍्तमे सत्तत््व की प्रतिष्ठा.ही नहीं हो सकती | 

उपेय-तत्लाउनमिलाप्य ता-बद्‌- 
उपाय-तत्त्वाउनभिलाप्यता स्यात्‌ | 
अशेष-तत्त्वा उन भिलाप्यतायां 


दविषां भवद्क्तंयमिलाप्यताया: ॥२०॥ 
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न ह5सीििजीििज री जीत. 


४ है वीर जिन | ) आपकी यक्तिकी--स्याह्मादनीतिकी--अभि- 
लाप्यताके जो द्वंषी हैं---सम्पूर्ण वस्तुतत््व स्वरूपादि-चतुष्टयकी (स्वद्गव्य- 
क्षेत्रकाल-भावकी ) अपेज्ञा कथश्वित्‌ सत्रूप ही है, पररूपादि-चतु- 
एयकी ( पर्धव्य-क्षेत्रकाल-भावकी ) अ्रपेज्ञा कथश्वित्‌ असत्रूप ही हे 
इत्यादि कथनीके साथ द्वेषभाव रखते हैं---उन द्वेषियोंकी इस मान्य- 
तापर कि सम्पूर्ण तत्त्त अनमिलाप्य ( अवाच्य ) है? उपेयतत्त्वकी 
अवाच्यताके समान उपायतत्त्व भी सबंथा अगच्य ( अवक्तव्य ) 
हो जाता है--जिस प्रकार निःश्रेयस ( निर्वाण-मोक्ष ) तत्वका कथन 
सर्वथा नहीं. किया जा सकता उसी प्रकार उसकी प्राप्तिकें उपायभूत निर्बा- 
णमार्गका कथन भी सत्र था नहीं क्रिया जा सकता; क्योंकि दोनोंमें परस्पर 
तत्व-विषयक कोई विशेषता नहीं है ।' 


अवाच्यमित्यत्र च वाच्यभावा- 
दवाच्यमेवेत्य यथाप्रतिज्ञम । 
स्वरूपतश्चेत्पररूपवाचि 
स्वरूपवाचीति वचो विरुद्धम ॥॥२९॥ 


(अ्रशेष तत्त्व सर्वथा अवाच्य है ऐसी एकान्त मान्यता होने १२) 
तत्व अवाच्य ही है ऐसा कहना श्रयथाप्रतिज्ञ-:प्रतिज्ञाके विरुद्ध -- 
होजाता है; क्‍योंकि “अबाच्यः इस पदमें ही वाच्यका भाव हे-- 
बह किसी बातको बतलाता है, तत्र तत्व सर्वथा अ्रवाच्य न रहा | यदि 
यह कहा जाय कि तत्त्व स्वरूपसे अवाच्य ही हे तो सब वचन 
स्वरूपवाची है? यह कथन प्रतिज्ञाके विरुद्ग पड़ता है। और यदि 
यह कद्दा जाय कि पंररूपसे तत्त्व अवाच्य ही हे तो सवबचन 
पररूपवाची है? यह कथन प्रतिज्ञाके विरुद्ध ठहरता है ।? 


[ इस तरह तत्त्व न तो भावमात्र है, न अभावमात्र है, न उभयमात्र 


है ओर न सवंथा अवाब्य है | इन चारों मिथ्थाप्रंवादोंका यहां तक निरसन 
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किया गया है | इसी निरतनके सामथ्यंसे सदवाच्यादि शेष मिथ्याप्रवादोंका 
भा निरसन हो जाता है। अर्थात्‌ न्‍्यायक्री समानतासे यह फलित होता है 
कि न तो सर्वथा सदवाच्य तत्त्व है, न अतदवाच्य, न उभयाडवाच्य और न 
अनुभयाडवाच्य । | 


सत्याउनतव वाज्पण्यनताउनत वा 

उप्यस्तीह कि वंस्वतिशायनेन । 

युक्‍त॑ प्रतिद्वन्चनुबन्धि-मि श्र 

न वस्तु ताइक लवददते जिनेदक्‌ ॥३०॥ 

'कोई बचन सत्याउनृत ही है, जो प्रतिद्वन्द्वीसे मिश्र हे--जैसे 

शालापर चन्द्रमाको देखो, इस वाक्यमें “चन्द्रमाका देखो” तो सत्य है और 
शाखापर? यह वचन विसंवादी होनेसे असत्य है। दूसरा कोई बचन 
अनुताउनत ही है, जो अनुबन्धिसे मिश्र हे--जेसे पर्वतपर चद्ध- 
युगलका देखो, इसमें “चन्द्रयुगल” वचन जिस तरह अ्रसत्य है उसी 
तरद “परव॑ंततर! यह बचन भी विसंवादि-ज्ञानपूबक होनेसे श्रसत्य है। 
इस प्रकार हे बोर जिन ! आप स्टथाद्वादीके बिना वस्तुके अति- 
शायनसे--सर्वथा प्रकारसे अ्रमिधियके निर्देश-द्वाभ--प्रवर्तेमान जो 
वचन है वह क्या युक्त है ?-युक्त नहीं है। (क्योंकि) स्याद्वादसे 
शून्य उस प्रकारका अनेकान्त वास्तविक नहीं हे - वह सबंथा एकान्त 
है और सर्वथा एकान्त अवस्तु होता है । 


सह-क्रमाद्ा विषयाउलल्‍प-भूरि 

भेदेषनतं भेदि न चा55त्मभेदात्‌ । 

आत्मान्तरं स्याद्धिदुर सम॑ च 

स्थाच्चाउनतांत्माइनभिलाप्यता च-॥३१॥ 
“विषय (अमभिषेय) का अल्प-भूरि भेदू--अरह्पाइनब्प विकल्प-- 
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होनेपर अनत (अधत्य) भेदवान्‌ होता है--जैसे जित बचनमें श्रभि- 
घेय अल्प असत्य और अधिक सत्य हो उसे 'सत्याब्नुत' कहते हैं, इसमें 
सत्य विशेषणसे अ्रनतको भेदवान्‌ प्रतिपादित किया जाता है। और जिस 
बचनका अभिषिय अल्प सत्य और अधिक असत्य हो उसे 'अश्रनताइनत 
कहते हैं, इसमें अ्न॒त ,विशेषणसे अनुतको भेदरूप प्रतिपादित किया 
जाता है । आत्मभेदसे अनत भेदवान नहीं होता--क्योंकि सामान्य 
अनतात्माके द्वारा भेद घटित नहीं होता | अनुतका जो आत्मान्तर-- 
श्रात्मविशेष लन्षण--है वह भेद््‌-स्वभावको लिये हुए है--विशेषण के 
भेदसे, और सम (अमेद) स्वभावको लिये हुए हे--विशेषणमेदके 
अभावसे । साथ ही (“च? शब्दसे) उमयस्वभावको लिये हुए है-- 
हेतुद्रयके अ्पणाक्रमकी अपेत्षा | (इसके सिवाय) अनुतात्मा अनभिला- 
'प्यता (अवक्तव्यता) को प्राप्त है--एक साथ दोनों घर्मोका कहा जाना 
शक्य न होने के कारण; और (द्वितीय 'च” शब्दके प्रयोगसे) भदि 
अनभिलाप्य, अभेदि-अनभिलाप्य और उमय (भेदाब्मेदि) अन- 
भिलाप्यरूप भी वह हे--अपने अपने हेतुकी अपेक्षा । इसतरह अन- 
तात्मा अनेकान्तदृष्टिसे भेदाउमेदकी सप्तभंगीको लिये हुए है |! 


न सच्च नाउसच्च न दृष्मेक- 
मात्मान्तरं सव-निषेष-गम्पम । 
दृष्ट' विमिश्र' तदुपाधि-भेदात्‌ 
स्वप्नेउपि नेतत्वच्पेः परेषाम ॥|३२॥ 
'तत््व न तो सन्मात्र--सत्ताद तरूप - है और न असन्म,त्र-- 
सवंथा अ्रमावरूप--हे; क्योंकि परस्पर निरक्षेप सत्तत्त और 'अस- 
तत्व दिखाई नहीं पड़ता-किसी भी प्रमाणसे उपलब्ध न होनेके 


कारण उसका होना श्रसम्भव है। इसी तरह (सत्‌ असत्‌, एक, श्रने 
कादि) सबंधमके निषेधका विषयभूत कोई एक आत्मान्तर-- 
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परमत्रह्म-- तत्त्व भो नहों देखा जाता--उसका मी होना असम्मव है। 
हाँ, सत्वाउसत्वसे विमिश्र परर्पराउपेक्षरूप तत्त्व जरूर देखा जाता 
है और बह उपाधिके--स्द्गव्य-द्त तर-काल-भावरूप तथा परद्रव्य- 
क्षेत्र-कल-भावरूप विशेषणोंके--भेदसे है श्रर्थात्‌ सम्पूर्णतत्व स्पात्‌ 
सत्रूप ही है, स्वरूपादिचतुष्टयकी अपेक्षा; स्थात्‌ असत्रूप ही है, पररू- 
पादिचवुष्टयकी अपेक्षा; स्वात उभयरूप ही है, स्व-पर-रूपादिचतुष्ट य- दृ॒यके 
क्रमापंणाकी श्रपेत्ा; स्थात श्रवाच्यरूप ही है, स्व-पर-रूपादि-चतुष्टय-. 
दरयके सहापंणकों अपेक्षा; स्थात्सदवाच्यरूप ही हे, स्वरूपादि-चतुष्टयकी 
अपेक्षा तथा युगपत्स्व-पर-रूपादिचतुष्टयोंके कथनकी अशक्तिकों श्रपेज्षा; 
- स्थात्‌ असदवाब्य रूप ही है, पररूपादि-चतुष्टयकी अपेक्षा तथा ख- 
पर-रूपादि-चतुष्टयोंके युगपत्‌ कहनेकी अशक्तिकी श्रपेक्ञा;. ओर स्वात्‌ 
सदसदबाच्यरूप है, ऋणार्षित स्व-पर-रूपादिचतुश्य-इंयकी अर पेन्ना तथा 
सहापित उक्त चतुष्टयद्वयकी अ्रपेज्ञा । इस तरह तत्व सत््‌ असत्‌ 
आदिरूप विमिश्रित देखा जाता है ओर इसलिये है बीर जिन ! वस्तुके 
अतिशायनसे (सबंथा निर्देशद्वारा) किश्वित्‌ सत्याउनुतरूप बचन आपके 
ही युक्त हैं। आप ऋषिराजसे भिन्न जो दूसरे सर्बेथा सत्‌ आदि 
रूप एकान्तोंके वादी हैं उनके यह वचन अथवा इस रूप तत्त्व 
स्वप्नमें भी सम्मव नहीं है । 

प्रत्यक्ष-निदेशवद प्यसि द्ध- 

मकल्पक॑ ज्ञापयितु द्मशक्यम्‌ । 

बिना च सिद्ध ने च लक्षणार्थो 

शी ९ हर 


न तावक-द विशि वीर ! सत्यम ॥३३॥ 


“(यदि यह कहाजाय कि निर्विकल्थकप्रत्यक्ष निरंश बस्तुका प्रतिभासी, 
ही है, धर्मि-धर्मात्मक्रूप जो सांश वस्तु है उसका प्रतिमासी नहीं--उसका 
प्रतिभासी वह. सविकल्पक ज्ञान है जो निर्विकल्पक प्रत्यक्षके श्रनन्तर 
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उतन्न होता है; क्योंकि उसीसे यह धर्मी है यह धर्म है ऐसे धर्मि-घर्म- 
व्यवहारको प्रव्नत्ति पाई जाती है | श्रतः सकत्न कब्पनाश्रोंसे रहित प्रत्यक्षके 
द्वारा निरेश स्व॒लक्षणका जो अदर्शन बतलाया जाता है वह असिद्ध है, 
तब ऐसे असिद्ध अद्शन साधनसे उस निरंश वस्तुका अभाव कैसे सिद्ध 
किया जासकता है ! ता इस बोद्ध प्रश्का उत्तर यह है कि--) 
जो प्रत्यक्षके द्वारा निर्देशक्री प्राप्त ( निर्दिष्ट हानेवाला ) हो -- 
प्रत्यक्ष ज्ञानसे देखकर “यह नीलादिक है? इस प्रकारके वचन-विना ही 
अर गुलीसे जिसका प्रदर्शन किया जाता हो - ऐसा तत्त्व भी असिद्ध है; 
क्योंकि जो प्रत्यक्ष अकल्पक है -सभी कल्पनाओंसे रहित निर्विकश्पक 
हे--बह दूसरोंको (संशयित-बिनेयों अ्रथवा तदिग्घ-व्यक्तियोंका) तक्त्वके 
बतलाने-दिखलाने में किसी तरह भी समथ नहीं होता है । ( इसके 
सिवाय) निर्विकल्पक प्रत्यक्ष भी असिद्ध हे; क्‍योंकि (किसी भी प्रमाण- 
के द्वारा) उसका ज्ञापन अशक्य हे । प्रत्यज्षप्रमाणसे तो वह इसलिये 
ज्ञापित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह परप्रत्यक्षके द्वारा असंवेद्य हे । 
और श्रनुमान प्रमाणके द्वारा भी उतका ज्ञापन नहीं बनता; क्योंकि 
उस प्रत्यज्ञके साथ अविनाभावी लिज्ञ ( साधन ) का ज्ञान असंभव है -- 
दूतरे लाग जिन्हें लिज्ञ-लिज्ञीके सम्बन्धका ग्रहण नहीं हुआ उन्हें अनुमानके 
द्वारा उसे केसे बतलाया जा सकता हे १ नहीं बतलाया जा सकता। और 
जी स्वयं प्रतिपन्न है--निविकल्पक प्रत्यक्ष तथा उसके अविनाभावी लिड्गको 
जानता है--उसके निर्विकल्पक प्रत्यक्षका ज्ञापन करानेके लिये अनुमान 
निरथंक है। समारापादिकी--श्रमोरत्पक्ति ओर श्रनुमानके द्वारा उसके 
व्यवच्छेदकी--बात कहकर उसे साथंक सिद्ध नहों किया जा सकता; 
क्योंकि साध्य-साधनके सम्बन्धसे जो स्वयं श्रभिज्ञ है उसके तो समारोपका 
होना ही श्रसंभव है और जो अमिज्ञ नहीं है उसके साध्य-साधन-सम्बन्धका 
हण ह्टी सम्भव नहीं है, ओर इसलिये गहीतकी विस्मंति जैसी कोई बात 
नहीं बन सकती | इस तरह अकल्पक प्रत्यक्षुका कोई शञापक न हंनेसे 
उसकी व्यवस्था नहीं बनती; तब उसकी सिद्धि केसे हा सकती है ! और 
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जब उसकी ही सिद्धि नहीं तब उसके द्वारा निर्दिष्ट होनेवाले निरंश वस्तु- 
तत्तकी सिद्धि केसे बन सकती है? नहीं बन सकती। अतः दोनों ही 
ग्रसिद्ध ठहरते हैं |? 

प्रत्यक्षकी सिद्धिके विना उसका लक्षणाथ भी नहीं बन सकता-- 
जो ज्ञान कल्पनासे रहित है वह प्रत्यक्ष है? (प्रत्यक्ष कल्पनापोढ्म्‌! 'कह्पना- 
पोढ्मश्रान्तं प्रत्यक्षम' ) ऐसा बौद्धोंके द्वारा निर्दिष्ट प्रत्यक्ष-लक्षुण-का जो 
अर्थ प्रत्यज्षका बोध कराना है वह भी घटित नहीं हो सकता। अ्रतः हे 
बोर भगवन ! आपके अनेकान्तात्मक स्याद्गाद्शासनका जो द्वेषी 
है-- सर्बथा सत्‌ आदिरूप एकान्तवाद है--उसमें सत्य घटित नहीं 
होता --एकान्ततः सत्यको सिद्ध नहीं किया जा सकता । 

कालान्तरस्थे च्षणिके भ्‌ वे वा- 
5प्थकृपथक्लाउवचनीयतायाम्‌ । 
विकारहाने ने च कतू कार्ये 

वृथा श्रमो5यं जिन ! विदिषां ते ॥३४॥ 

'पदार्थके कालान्तरस्थायी होने पर--जन्मकालसे श्रन्यकालमें 
ल्योंका त्यों अ्रपरिणामी रूपसे ग्रवस्थित रहने पर-- चाहे वह अभिन्न 
हो भिन्न हो या अनिवंचनीय हो, कतो और काय दोनों भी 
उसी प्रकार नहीं बन सकते जिस प्रकार कि पदाथके सब था 
तारिक (अनित्य) अथवा प्र व (नित्य) होने पर नहीं बनते"; क्योंकि 
तब विकारकी निवृत्ति होती है --विकार परिणामकों कहते हैं, जो स्वयं 
भ्रवस्थित द्वव्यके पूर्वाकारके परित्याग, स्वरूपके श्रत्याग ओर उत्तरोत्तरा- 
कारके उत्पादरूप होता है। विकारकी निवृत्ति क्र ओर श्रक्रमको निवत्त 
करती है; क्योंकि क्रम-अ्रक्रकी विकारके साथ व्याप्ति ( अविनाभाव 
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सम्बन्धकी प्राप्ति) है। क्रम-अ्रक्रमफ्ी निवत्ति क्रियाको निव्रत्त करती है 
क्योंकि क्रियाके साथ उनकी व्याप्ति है। क्रियाका अभाव होने पर कोई 
कर्ता नहीं बनता; क्योंकि क्रियाधिष्ठ स्वतंत्र द्रव्यके ही कतृ त्वकी सिद्धि 
होती है। ओर कर्ताके अ्भावमें कार्य नहीं बन सकता--स्वयं समीहित 
स्वर्गाउपवर्गादिख्य किसी भी कार्यकी सिद्धि नहीं हो सकती । (अतः) हे 
बीर जिन! आपके हद पियोंका--आपके. श्रनेकान्तात्मक स्थाद्वाद- 
शासनसे दंघ रखनेवाले (बौद्ध, वैशेषिक, नैय्याथिक, सांख्य आदि) 
सत्रथा एकान्तवादियोंका--यह श्रम--स्वर्गांउपवर्गा दिकी प्राप्तिके लिये किया 
गया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहर, ध्यान, धारणा, समाधि 
आदिरूप संपूर्ण दृश्यमाव तपोलक्षुण प्रयास--व्यर्थे है-- उससे सिद्धा- 
न्ततः कुछ भी साध्यकी सिद्धि नहीं बन सकती । 


बज इन >> 


[यहां तकके इस सब कथन -द्वारा आचाय महोदय स्वामी समन्तभद्रने 
ग्रन्य सब प्रधान प्रधान मर्तोकी सदोध सिद्ध करके 'समन्तदोष॑ मतमन्यदी- 
यम इत आठवीं कारिकागत अपने वाक्यकी समर्थित किया है; साथ ही, 
त्वदीयं मतमद्विती यम्‌? (आपका मत-- शासन--श्रद्वितीय है) इस छुटठी 
कारिकागत अपने मत्तव्यकों प्रकाशित किया है। और इन दानोंके द्वारा 
'त्वमेष मद्ान्‌ इतीयत्परतिबक्तुमीशा: बयम? € आप ही महान हैं” 
इतना बतलानेके लिये हम समर्थ हैं ) इस चतुर्थ कारिकागत श्रपनी 
प्रतिज्ञाकों सिद्ध किया है।] 


मद्याड्बद्ध त-समागमे श्ञा 
शक्त्यन्तर-व्य क्तिरदव-सृष्टि!) 
इत्यात्म-शिश्नोद्र-पुष्टि-तुष्टे - 
निहाभयेहा | सुदव३ प्रसब्धा! ॥३४॥ 


जिस प्रकार मद्याज्रों के--मद्रके अंगभूत पिप्लोदक, गुड, धातकी 
आदिके--समागम (समुदाय) पर मदशक्तिकी उत्पत्ति अथवा आवि- 
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भूति होती हे उप्तो तरद भूतोंके --पथ्बी, जल, अग्नि, वायु तस्वोंके 
-““समागमपर चैतन्य उत्पन्न अथवा अभिव्यक्त होता है-- वह कोई 
जुदा तत्व नहीं है, उन्हींका सुख-दुःख-हर्प-विषाद-विवर्तात्मक रबाभाविक 
परिणाम वशेष है। और यह सब शक्तिविशेषकी व्यक्ति है, कोई देब- 
सृष्टि नहीं है । इस प्रकार यह जिनका -कार्यवादी अविद्धकशीदि 
तथा अ्रभिव्यक्तिवादी पुरन्दरादि चार्वाकोंका-सिद्धांत है उन अपने 
शिश्न (लिड्ढ) तथा उद्रकी पुष्टिमें ही सन्ठुष्ट रहनेवाले निलेज्जों 
तथा निर्भयों के द्वारा हा | कोमलबुद्धि--भोले मनुष्य--ठगे गये हैं!!! 

व्याख्या--यहां स्तुतिकार स्वामी समन्तभद्गने उन चार्वाकोकी प्रवृत्ति 
पर भारी खेद व्यक्त किया है जो अपने लिझक्त तथा उदरकी पुष्टमे ही 
सन्तुष्ट रहते हैं--उसीको सब कुछ समझते हैं; 'खाओ्रो, पीओ, मौज 
उड़ाओ्रो! यह जिनका प्रमुख सिद्धांत है; जो मांस खाने, मदिरा पीने तथा 
चाहे जिससे--माता, बहिन, पुत्नीसे भी--कामसेवन ( भोग ) करनेमें कोई 
दोष नहीं देखते; जिनकी दृष्टिमें पुएय-पाप और उनके कारण शुभ-श्रशुभ 
कम कीई चीज़ नहीं; जो परलोकको नहीं मानते, जीवको भी नहीं मानते 
ओर अपरिपक्कर्बाद्ध भोले जीवॉको यह कह कर ठगते हैं कि--ज्ञानने 
बाला जीव काई जुदा पदार्थ नहीं है, प्रथ्वी जल अ्रग्नि ओर वायु ये चार 
मूल तत्त्व अथवा भूत पदार्थ हैं, इनके संयागम्त शरीर-इन्द्रिय तथा विषय 
सजाकी उल्रत्ति या अभिव्यक्ति हाती है श्रोर इन शरीर-इन्द्रिय-विषयसंज्ञासे 
नंतन्य उल्न्न श्रथवा अभिव्यक्त होता है | इस तरह चारों भूत चेतन्यके 
परम्परा कारण हैं और शरीर इन्द्रिय तथा विष्रयसज्ञा ये तीनों एक साथ 
उसके साज्षात्‌ कारण हैं। यह चैतन्य गर्भसे मरणु-पर्यन्त रहता है और 
उन प्रथ्वी आदि. चारों भूतोंका उसी प्रकार शक्तिविशेष है जिस प्रकार 
कि मग्मके अंगरूप पदार्थोका .आदा-मिला जल, गुड और घातकी आदिका) 
शक्तिविशेष मंद (नशा ) है। ओर जिप प्रकार मदको उलन्न करनेवाले 
शक्तिविशेषक्की व्यक्ति कोई देवकृत-सृष्टि नहीं देखी जाती बल्कि मग्मके 
अंगभूत अ्रसाघारण ओर साधारण पदार्थोका समागम होने पर स्वभावसे 
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ही वह होती है उसी प्रकार ज्ञानके हेतुभूत शक्तिविशेषकी व्यक्ति भी किसी 
देवसष्टिका परिणाम नहीं है बल्कि ज्ञानके कारण जा असाधारण ओर साधा 
रण भूत (पदाथ) हैं उतके समागमपर स्वभावसे ही वह होती है । अथवा 
हरीतकी (हरड़) आदिमें जिस प्रकार विरेचन (जुलाब) की शक्ति स्वाभा- 
विकी है--किसी देवताको प्राप्त होकर हरीतकी विरेचन नहीं करती है--- 
उसी प्रकार इन चारों भूतोंमें भी चेतन्यशक्ति स्वाभाविकी है | हरीतकी यदि 
कभी और किसीको विरेच्चन नहीं करती है तो उसका कारण या तो हरीत- 
की आदि योगके पुराना हो जानेके कारण उसकी शक्तिका जीर्ण-शीर्ण हो 
जाना होता है और या उपयोग करनेवालेकी शक्तिविशेषकी श्रप्रतीति 
उसका कारण होती है | यही बात चारों भूतोका समागम होनेपर भी कभी 
शोर कहीं चेतन्यशक्तिकी श्रभिव्यक्ति न होनेके विषयमें समझना चाहिये । 
इस तरह जब चैतन्य कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं ओर चारों भूतोंकी शक्ति- 
विशेषके रूपमें जिस चेतन्यकी अभिव्यक्ति होती है वह मरणपर्यन्त ही 
रहता है--शरीरके साथ उसकी भी समाप्ति हो जाती है--तब परलोकमें 
जानेवाला कोई नहीं बनता। परलोकीके श्रभावमें परलाकका भी श्रभाव 
ठहरता है, जिसके विषयमें नरकादिका भय दिखलाया जाता तथा स्वर्गांदि- 
कका प्रलोमन दिया जाता है | और दैव (भाग्य) का अ्रभाव हंनेसे पुण्य- 
पाप कर्म तथा उनके साधन शुभ-अशुभ अनुष्ठान कोई चीज नहीं रहते--सब 
व्यर्थ ठहरते हैं । ओर इस लिये लोक-परलोकके भय तथा लब्जाको छोड़- 
कर यथेष्ट रूपमें प्रवर्तना चाहिये--जो जीमें आवे वह करना तथा खाना- 
पीना चाहिय्रे | साथ ही यह भी समझ लेना चाहिये कि 'तपश्चरण तो नाना 
प्रकारकी कोरी यातनाएँ हैं, संयम भोगोंका वंचक है और श्रग्निहोत्र तथा 
पूजादिक कर्म बच्चोंके खेल हैं? , इन सबमें कुछ भी नहीं धरा है । 


इस प्रकारके ठगवचनों-द्व8 जो लोग मोले जीवॉकी ठगते हैं---पाप 


“तपांसि यातनाश्चित्रा: संयमो भोगधघंचकः । 
अग्निद्योत्रादिकं कर्म बाजक्रीडव लक्ष्यते |” 
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अखि ज। 





ओर पर लाकके भयक्ा हृदयोंसे निकालकर तथा लोक-लाजका भी उठाकर 
उनकी पापमें निरंकरुश प्रवृत्ति कराते हैं, ऐसे लागोंका आचायमहादयने जो ._ 
“निर्मय” और “निलंज्ज” कहा है वह ठीक ही है। ऐसे लोग विवेक-शूम्य 
होकर स्वयं विषयोंमे श्रन्धे हुए दूसरोंको भी उन पापोंमें फँसाते हैं, उनका 
अधघ:-पतन करते हैं ओर उसमें आनन्द मनाते हैं, जा कि एक बहुत ही 
निकृष्ट प्रवृत्ति है | 





यहां भोले जीवॉंके ठगाये जानेकी बात कहकर आचाय-महोदयने 
प्रकारानतरसे यह भी सूचित किया है कि जो प्रोढ बुद्धिके धारक विचार- 
वान्‌ मनुष्य हैं वे ऐसे ठग-बचनोंके द्वारा कभी ठगाये नहीं जा सकते | वे 
जानते हैं कि परमार्थसे जो अनादि-निधन उपयोग-लक्षण चेतन्यस्वरूप 
आत्मा है वह प्रमाणसे प्रतिद्ध हैं ओर प्थिव्यादि भूतोंके समागमपर 
चैंतन्यका सब था उतन्न अथवा श्रभिव्यक्त होना व्यवस्थापित नहीं किया 
जा सकता । क्योंकि शरीराकार-परिणत प्रुथिव्यादि भूतोंके संगत, अवि- 
कल और अनुपहतवीय होनेपर भी जिस चेतन्यशक्तिके वे श्रमिव्यज्ञक 
कहे जाते हैं उसे या तो पहलेसे सत्‌ कहना होगा या असत्‌ श्रथवा 
उमयरूप । इन तीन विकल्पोंके सिवाय दूसरी कोई गति नहीं है | यदि 
अभिव्यक्त होनेवाली चैतन्यशक्तिको पहलेसे सत्रूप (विद्यमान) माना 
जायगा तो सर्बदा सत्रूप शक्तिकी ही अ्रभिव्यक्ति-सिद्ध होनेसे चेतन्यशक्ति- 
के अनादित्व और अ्रनन्तत्वकी सिद्धि ठहरेगी। और उसके लिये यह अ्रनु- 
मान सुधटित होगा कि--चेतन्यशक्ति कथंचित्‌ नित्य है, क्योंकि वह सत्‌रूप 
ओर अकारण है जिसे कि पए्थिवी आदि भूतसामान्य ।! इस अ्रनुमानमें 
सदकारणत्व' हेतु व्यभिचारादि दोधोंसे राहत होनेके कारण समीचीन है 
ओर इसलिये चेतन्यशक्तिकरा अनादि-अ्रनन्त अथवा कथश्वित्‌ नित्य सिद्ध 
करनेमें समर्थ है। 
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यदि यह कहा जाय कि पिशेदकादि मद्यांगोंसि अभिव्यक्त होनेवाली 
मदशक्ति पहलेसे सत्रूप होते हुए भी नित्य नहीं मानी जाती और इंस- 
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लिय्रे उस सत्‌ तथा श्रकारणुरूप मदशक्तिक्रे साथ हेतुका विरोध है, तो - 


यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि वह मदशक्ति मी कथश्िन्नित्य है और उसका 
कारण यह है कि चेतनद्र॒व्यके ही मदशक्तिका स्वभावपना है, सब था अचे- 


तनद्र॒व्योंमें मदशक्तिकरा होना असम्भव है; इसीसे द्रव्यमन तथा द्रव्येन्द्रियों- 


के, जो कि अ्रचेतन हैं, मदशक्ति नहीं बन सकती--भावमन और 
भा्वेन्द्रियोंके ही, जा कि चेतनात्मक हैं, मदशक्तिकी सम्मावना है। 
यदि अचेतन द्रव्य भी मदशक्तिकों प्राप्त होबे ता मद्के भाजनों 
अथवा शराबकी बोतलोंको भी मद श्रर्थात्‌ नशा होना ,चाहिये 
और उनकी भी चेश शराबियों जैसी होनी चाहिये; परन्तु ऐसा नहीं है । 
बस्तुतः चेतनद्र॒व्यमं सदशक्तिकी अ्रभिव्यक्तिका बाह्य कारण भद्यादिक 
ओर अन्तरज्ञ कारण मोहनीय कर्मझा उदय है--मोहनीयकर्मके उदय- 
विना बाह्ममें मद्यादिका संयोग होते हुए भी मदशक्तिकी श्रभिव्यक्ति नहीं 
हैं। सकती | चुनाँचे मुक्तात्माओंम दानों कारणोंका अभाव होनेसे मदशक्ति- 
की अभिव्यक्ति नहीं बनती | ओर इसलिये मदशक्तिके द्वारा उक्त सद- 
कारणत्व, देतुमें व्यभिचार दोष घटित नहीं हा सकता, वह चेतन्यशक्तिका 
नित्यत्व सिद्ध करनेमे समर्थ है । चोतन्यशक्तिका नित्यत्व सिद्ध होनेपर 
परलोकी श्रीर परलोकादि सब सुघ्रटित होते हैं। जो लोग परलोकीको नहीं 
मानते उन्हें यह नहीं कहना चाहिए. कि 'पहलेसे सत्रूपमें विद्यमान चैत- 
न्यशक्त श्रभिव्यक्त होती है |” 

यदि यह कहा जाय कि अ्रविद्यमान चतन्यशक्ति अभिव्यक्त होती है 
तो यह प्रतीतिके विरुद्ध है; क्योंकि जो सर्वथा असत्‌ हो ऐसी किसी भी 
चोज़फी अभिव्यक्ति नहीं देखी जाती । और यदि यह कहा जाय कि कथ- 
ख्ित्‌ सत्रूप तथा कर्थंचित्‌ अ्सत्‌रूप शक्ति ही अभिव्यक्त हाती हे तो 
इससे परमतकी--स्याद्वाद शासनकी --सिद्धि होती है; क्योंकि स्याद्वादियोंकों 
उस चेतन्यशक्तिकी कायाकार-परिणत-पुद्गलोंके द्वारा अभिव्यक्ति 
अ्रभीश है जो द्रव्यहष्टिसे सत्रूप होते हुए भी प्रर्यायदष्टिसे अ्रसतू बनी हुई 
है। आर इसलिये सवथा चतन्यकी अभिव्यक्ति प्रमाण-बाधित है, जो 
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उसका जैसे ते से वंचक-वचनोंके रूपमें प्रतिपादन करते हैं उन चार्वाकोंके 
द्वारा सुकुमारब॒द्धि मनुष्य निःसन्देह ठगाये जाते हैं । 

इसके सिवाय, जिन चार्वाकोंने चोतन्यशक्तिको सूतससागमका कार्य 
माना है उनके यहां सव चौतव्य शक्तियोंमें अविशेपका प्रसद्ध उपस्थित 
होता है--किसी प्रकारका विशेष न रहनेसे प्रत्येक प्राणीमे बुद्धि आरदिका 
कोई विशेष (भेद) नहीं बनता । और विशेष पाया जाता है श्रतः उनकी 
उक्त मान्यता छदोप एवं मिथ्या है। इसी बातकों अ्रगली कारिकमें व्यक्त 
किया गया है । । 

हा ले 
टृष्टेडविशिष्ट जननादि -हेती 
शत का कर कु 
वाशश्ता का मातसत्तमपषत्त | 
स्वभावतः कि ने परस्य सिद्धि 
| आशल 
रतावकानामाप हो | प्रषातः ॥३६॥ 

“जब जननादि हेतु--चौ तन्यक्री उत्तत्ति तथा अमिव्यक्तिका क'रण 
पृथिवी आदि भूर्तोका समुदाय--अविशिष्ट देखा जाता है--उसमें 
काई विश षता नहीं पाई जाती ओर देवसूष्टि (भाग्यनिर्माणादि) की अस्वी- 
कार किया जाता है--तब इन (चावाकों) के प्राशि प्राणिके प्रति 
कया विशेषता बन सकती है (--कारणमें विशिष्ठताके न हानेसे भूत- 
समागमकी ओर तज्जन्य अ्रथवा तदमिव्यक्त थे तन्‍्यकी कोई भी विशिश्ता 
नहीं बन सकती; तब इस दृश्यमान बुद्धभादि चेोतन्यक्रे विशेषकों किस 
आधारपर सिद्ध किया जायगा १ कोई भी आधार उसके लिये नहीं बनता ।! 

. (इसपर) यदि उस विशिष्टताकी सिद्धि स्वभावसे ही मानो जाय 
तो फिर चारों भूतोंसे भिन्न पाँचवें आत्मतत्त्वकी सिद्धि स्वभावसे 
क्यों नहीं मानी ज्ञाय ?--उसमें क्‍या बाधा आ्राती है और इसे न 
मान कर 'भूत्तोंका कार्य चौतन्यः माननेसे क्‍या नतीजा, जो किसी 


तरह भी सिद्ध नहीं हो सकता! क्योंकि यदि काशाकार-परिणत भूतोंका 
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काय होनेसे चोतन्यकी स्वभावसे सिद्धि है तो यह प्रश्न पेदा होता है कि 
पृथ्वी आदि भूत उस चौतन्यके उपादान कारण हैं या सहकारी कारण ! 
यदि उन्हें उपादान कारण माना जाय तो चेतन्यके भूतान्वित होनेका 
प्रसंग आता है-श्रथात्‌ जिस प्रकार सुवर्णके उपादान होनेपर मुकठ, 
कु डलादिक पर्यायोंमें सुबण का श्रन्वय (वंश) चलता है तथा प्रथ्वी 
आदिके उपादान होनेपर शरीरमें प्रथ्वी आदिका श्रन्वय चलता हे 
उसी प्रकार भूतचतुष्टयक्े उपादान होने पर चेतन्यमें भूतचतुष्टयका 
अन्वय चलना चाहिये--उन मभूतोंका लक्षण उसमें पायाजाना चाहिये | 
क्योंक्रि उपादान द्रव्य वही कहलाता है जो त्यक्ताउत्यक्त-आत्मरूप 
हो, पू्वाउपूर्वके साथ वर्तमान हो और त्रिकालवर्ती जिसका विषय 
हो *। परन्तु भूतसमुदाय ऐसा नहीं देखा जाता कि जो अ्रपने पहले 
अच तनाकारका त्याग करके चेतनाकारकों अहण करता हुआ भूतोंके 
धारण-ईरण-द्रव-उष्णता-लक्षुए स्वमावसे श्रन्वित (युक्त) हो । क्योंकि 
चौतन्य धारणादि भूतस्वभावसे रहित जाननेमें आता दै और काई भी 
पदार्थ अत्यन्त बिजातीय कार्य करता हुआ प्रतीत नहीं होता । भूतोंका 
धारणादि-स्वभाव ओर चेोतनन्‍्य ( जीव ) का ज्ञान-दर्शनापयोग-लक्षण 
दोनों एक दूसरेसे श्रत्यन्त विलक्षण एवं विजातीय हैं। श्रतः अचेत- 
नात्मक मूठतचतुष्टय श्रत्यन्त विजातीय चौतन्यका उपादान कारण नहीं बन 
सकता--दोनोंमें उपादानोपादेयभाव संभव ही नहीं | और यदि भूतचतु- 
ष्यक्ों च तन्‍्यकी उत्पत्तिमें सहकारी कारण माना जाय तो फिर उपादान 
कारण काई और बतलाना होगा; क्योंकि विना उपादानके कोई भी कार्य 
संभव नहीं | जब दूसरा कोई उपादान कारण नहीं और उपादान तथा 
सहकारी कारणसे भिन्न तीसरा भी कोई कारण. ऐसा नहीं जिससे ,भूत 
चतुष्टयकीं चो तन्‍्यकरा जनक स्वीकार किया जा सके, तब चेंतन्यकी स्वभाव- 
से ही भूतविशषकी तरह तत्त्वान्तरके रूपमें सिद्धि होती है । इस तरवा- 
१ “४ स्यक्ताउत्यक्तात्मरूपं यत्पूर्वाअपूर्वेण घतंते। 
काल्नत्रये5पि तद्द्वव्यमुपादानमिति स्खतम्‌ ||? 
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आम है कक 2 मिल है 
न्तर-सिद्धिको न माननेवाले जो अताबक हैं--दशनमोहके उदयसे 
आ्राकुलित-चित्त हुए आप बीर जिनेन्द्रके मतसे बाह्य हैं--उन (जीविका- 
मात्र-तन्त्र-विचारकों) का भी हाय ! यह कैसा प्रपतन हुआ हे, जो 
उन्हें संसार समुद्रके आवतंमें गिराने वाला है !!” 


स्वच्छन्दवृत्तेजंगत) स्वभावा- 
दुच्चे रनाचार-पथेष्वदोपम्‌ । 

, निषुष्य दीक्षासममुक्तिमाना- 
स्त्वद्दृष्टि-बाह्या बत ! विभ्रमन्ते ॥|३७॥। 


'स्वभावसे ही जगतकी स्वच्छन्द-ब्रृत्ति--यथेच्छु प्रवुत्ति--है, इस 
लिये जगत॒के ऊँचे दर्जेके अनाचारमार्गेमिं--हिंसा, भकूठ, चोरी, 
। कुशील (अ्रत्॒ह्म) और परिग्रह नामके पाँच महापापोंमें--भी कोई दोष 
| नहीं, ऐसी घोषणा करके--उनके श्रनुष्ठान-जैसी सदोष प्रवुत्तिको निर्दोष 
बतलाकर--जो लोग दीक्षाके समकाल ही मुक्तिको मानकर अभि- 
। मानी हो रहे हैं--सहजग्राह्म-हृुदयमें मन्त्रविशेषारोपणके समय ही मुक्ति 
। हो जाने (मुक्तिका सर्टिफिकेट मिल जाने) का जिन्हें अ्भिमान दै-- अथवा 
क्‍ दीक्षाका निरास जेंसे बने बेसे ( दीज्ञानुष्ठानका निवारण करनेके 
लिये ) मुक्तिको जो (मीमांतक) अमान्य कर रहे हैं और मांस- 
भक्षण, मद्रिएन तथा मेथुनसेवन-जैसे अनाचारके मार्गके विषय- 
में स्वभावसे ही जगतकी स्वच्छन्द्‌ प्रवृत्तिको हेतु बताकर यह घोषणा 
कर रहे हैं कि उसमें कोई दोष नहीं हे* वे सब ( है वीर जिन ! ) 
आपकी दृष्टिसे--बन्ध, मोक्ष और तत्कारणु-निश्चयके निबन्धनस्वरूप 
श्रापके स्याद्वाददर्शनसे--बाह्य हैं और (सबंथा एकान्तवादी हं।नेसे) केवल 
विश्रममें पड़े हुए हैं--तत््वके निश्चयको प्राप्त नहीं दति--यह बड़े ही 
खेद अथवा कष्टका विषय हे !!? 


प्‌ मत दो | ०, रे ञ्न 
१ “न मॉसभक्षणे दोषो न मद्चे न च सेथुने , 





| 
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व्याख्या-- इस कारिकाम “दीज्वासममुक्तिमाना: पद दो शअ्रथोंमें प्रयुक्त 
हुआ है १*| एक शअ्रथमें उन मान्त्रिकोका ( मन्त्रवावियोंका ) ग्रहण 
किया गया है जो मन्त्र-दीज्ञाके समकाल ही अपनेको मुक्त हुआ समझ 
कर अभिमानी बने रहते हैं, अपनी दीक्षाकी यम-नियम-रहित हांते हुए 
भी अनाचारकी ज्षयक्रारिणी समर्थदीक्षा मानते हैं श्रौर इस लिये बड़ेंसे-बड़े 
अनाचार--हिंसादिक घोर पाप--करते हुए भी उसमे कोई दोष नहीं 
देखते--कहते हैं 'स्वभावसे ही यथेच्छा प्रबृत्ति होनेके कारण बड़ेसे-बड़े 
अनाचारके मार्ग भी दोप्के कारण नहीं होते श्रोर इसलिये उन्हें उनका 
आचरण करते हुए भी प्रसिद्ध जीवन्मुक्तकी तरह कोई दोष नहीं लगता ।॥' 
दूसरे अर्थमें उन मीमांसकोंका गअहण किया गया है जो कर्मोके कऋ्षयसे 
उत्पन्न अनन्तज्ञानादिख्प मुक्तिका होना नहीं मानते, यम-नियमादिरूप 
दीक्षा भी नहीं मानते और स्वमावसे ही जगतके भूतों ( प्राणियों ) की स्व- 
च्छुन्द-प्रचत्ति बतलाकर मांसमक्षण, मदिरापान और यथेच्छु मेथुनसेवन- 
जसे अनाचारोंमें कोई दोष नहीं देखते | साथ ही, वेद-विहित पशुवधादि 
ऊचे दजके अनाचार मार्गोकी भी निर्दोष बतलाते हैं, जबकि वेद-बाह्य 
ब्रह्मइत्यादिकों निर्दोष न बतलाकर सदोष ही घोषित करते हैं। ऐसे सब 
लोग वीर-जिनेन्द्रकी दृष्टि अथवा उनके बतलाये हुए सन्मागंसे बाह्य हैं, ठीक 
तत्वके निश्चयको प्राप्त न होनेके कारण सदोषको निर्दोष मानकर विश्रममें 
पड़े हुए हैं ओर इसी लिये आचारयमहोदयने उनकी इन दूषित प्रवृत्तियों- 
पर खेद व्यक्त किया है ओर साथ ही यह सूचित किया है कि हिंसादिक 

| अनाचाशके जो भाग हैं वे सब सदोष है--उन्हें निर्दोष सिद्ध न 

किया जा सकता, चाहे वे बेदादि- किसी मी आगमविहित हों या अश्रनांगम- 
बिहित हों । 5 


बा री के.» ताक हा 2 हक ह$_मीर हा #, उकना। 404 ििक 


नाल नाल कगिीणण ीििलसक, 
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3 “दोक्षया समासमकाला दीक्षासमा सा चासो सुक्तिश्व सा दीक्षास॒ पा 
मुक्तिस्तस्यां मानो उन्निसानो येषां ते दीक्षासमसुक्तिमाना: । अथवा दीक्षाउसं 
'यवा भवत्येबममुक्ति मन्‍्यमाना मीमांसका: । --इति विद्यातन्द:ः 
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प्रवृत्ति-रक्त+ शम-तुष्टि-रिक्त - 
रुपेत्य हिंसाउभ्युदयाड्र-निष्ठा । 
प्रवृत्तित: शान्तिरपि प्ररूढ॑ 


तमः परेषां तब सुप्रभातम्‌ ॥३०॥ 

'जो लोग शम ओर तुष्टिसे रिक्त हैं--क्रोधादिककी शान्ति श्रौर 
सनन्‍्तोष जिनके पास नहीं फट्कते--(और इस लिये) प्रवृत्ति-रक्ष हैं-- 
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील तथा परिग्रहमें कोई प्रकारका नियम अथवा 
मर्यादा न रखकर उनमें प्रकर्षरूपसे प्रबृत्त अथवा आसक्त हैं--उन (यज्ञे- 
वादी मीमांसकों) के द्वारा, प्रवृत्तिको रबयं॑ अपनाकर, “हिंसा अभ्यु 
दय (स्वर्गादिकप्राप्ति) के हेतुकी आधारभूत हे? ऐसी जो मान्यता 
प्रचलित की गई है वह उनका बहुत बड़ा अन्धकार है--श्रज्ञानभांव 
है । इसी तरह (वेदविहित पशुवधादिरूप) प्रवृत्तिसे शान्ति होती है 
ऐसी जो मान्यताहे वह भी (स्याह्वादमतसे बाह्य) दूसरोंका घोर अन्ध- 
कार हे--क्योंकि प्रवृत्ति रागादिकके उद्रेकरूप अशान्तिकी जननी है न 
कि अरागादिरूप शान्तिको | (श्रतः है वीरजिन )) आपका मत ही ( सकल- 


: अन्ञान-अन्धकारको दूर करनेमें समथ होनेसे ) सुप्रभावतरूप है, ऐसा सिद्ध 


होता है ।! दि 

शीर्षोपहारादिभिरात्मदुःखे- 

देवान किला5उराध्य सुखाभिगृद्धा; । 

सिद्धयन्ति दोपाउपचया5नपेक्षा 

युक्त' च तेषां त्वमषिन येषाम्‌ ॥३६॥ ॥ 

'जीवात्माके लिये दुःखके निमिप्तभूत जो शीर्षेपिहारादिक हैं-- 

ब्रपने तथा बकरे आदिके सिरकी बलि चढ़ाना, गुग्गुल धारण करना, मकर- 
को भोजन कराना, पर्वतपरसे गिरना जैसे कृत्य हैं--उनके द्वारा (यक्ष- 


महेश्वगदि) देवोंकी आराधना करके ठीक वे ही लोग सिद्ध होते हैँ-- 
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अपनेकी सिद्ध समझते तथा घोषित करते हैं--जो दोषोंके अपचय (विनाश) 

की अपेक्षा नहीं रखते--सिद्ध होनेके लिये राग-द्वेषादि-विकारोंको दूर 
करनेकी जिन्हें पर्वाह नहीं है--और सुखाभिग्रद्ध हैं--काम-सुखादिके 
लोलुपी हैं !! और यह (सिद्धिकी मान्यतारूप प्ररूढ अन्धकार) उन्हींके 
युक्त है जिनके हे वीरजिन ! आप ऋषि-गुरु नहीं हैं !!--श्रर्थात्‌ 
इस प्रकारकी घोर श्रज्ञानताको लिये हुए श्रन्ेरार्दी उन्हीं मिथ्यादृष्टियोंके यहां 
चलती है जो आप जैसे बीतदोष-सर्बश-स्वामीके उपासक नहीं हैं| (फलत:) 
जो शुद्धि और शक्तिकी पराकाष्ठाकों पहुँचे हुए आप-जेसे देवके उपासक 
हैं--श्रापको अपना गुरु-नेता मानते हैं--( और इसलिये ) जो हिंसादि- 
कसे विरक्तचित्त हैं, दया-दम-त्याग-समाधिकी तत्यरताको लिये हुए आपके 
अद्वितीय शासन (मत) को प्राप्त हैं ओर नय-प्रमाण-द्वारा विनिश्चित परमा- 
थंकी एवं यथावस्थित जीवादि-तस्वार्थोंकी प्रतिपत्तिमं कुशलमना हैं, उन 
सम्यर्दष्टियोंके इस प्रकारकी मिथ्या-मान्यतारूप अन्धेरगर्दी ( प्ररूढतमता ) 
नहीं बनती; क्योंकि प्रमादसे अथवा श्रशक्तिके कारण कहीं हिंसादिकका 
आचरण करते हुए, भी उसमें उनके मिथ्या-अ्भिनिवेशरूप पाशके लिये 
अवकाश नहीं होता--वे उससे अपनी सिद्धि अथवा आत्ममलाईका होना 
नहीं मानते ।” 


[यहाँ तकके इस युकत्यनुशासन स्तोन्नमें शुद्धि ओर शक्तिकी परकाष्ठा- 


को प्राप्त हुए वीरजिनेन्द्रके अनेकान्तात्मक स्याद्ादमत (शासन) को पूर्णतः: 


निर्दोष और अद्वितीय निश्चित किया गया है और उससे बाह्य जो सवथा 
एकान्तके श्राग्रहकी लिये हुए मिथ्यामतोंका समूह है उस सबका संक्त पसे 
निराकरण किया गया है, यह बात सद्बुद्धिशालियोंकों भले प्रकार समझ 
लेनी चाहिये ' |। 

 स्तोन्रे युक्‍त्यनुशासने जिनपतेवीरस्थ निःशेषतः 
संप्राप्तस्य विद्युद्धि-शक्ति-पद्वीं कार्डो परामाश्रिताम । 
निर्णीत॑ मतमद्वितीय-ममलं संक्षेपतो5पाकृत॑ 

तद्ठाह्ञ' वितथ्ं मतं च सकल्न॑ सद्धीधनेबु ध्यंताम ||--इति विद्यानन्दः 
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का० ४० युक्यनुशासन ४९ 
सामान्य-निष्ठा विविधा विशेषाः 

पद॑ विशेषान्तर-पक्तपाति । 
न्तर्विशेषान्त-व त्तितो उन्यत्‌- 
समानभाव॑नयते विशेषम ॥४०॥ 


“(७ वीं कारिकामें अमेद-मेदात्मकमर्थतत््वं| इस वाक्यके द्वारा यह 
बतलाया गया है कि वीरशासनमें वस्तुतत्वकी सामान्य-विशेषात्मक माना 
गया है, तब यह प्रश्न पैदा होता है कि जो' विशेष हैं वे सामान्यमें निष्ठ 
( परिसमाप्त ) हैं या सामान्य विशेषोमें निष्ठ हैं अथवा सामान्य और विशेष 
दोनों परस्परमें निष्ठ हैं? इसका उत्तर इतना ही है कि ) जो विविध 
विशेष हैं वे सब सामान्यनिप्ठ हैं--अ्र्थात्‌ एक द्रव्यमें रहने वाले क्रम- 
भावी और सहमभावीके भेद-प्रमेदको लिये हुए जो परिस्पन्द और अ्रपरिस्पन्द- 
रूप नाना प्रकारके पर्याय" हैं वे सब ए% द्रव्यनिष्ठ होनेसे ऊध्वंता-सामान्य * में 
परिसमाप्त हैं। और इसलिये विशेषोंमे निष्ठ सामान्य नहीं है; क्योंकि 
तब किसी विशेष (पर्याय) के श्रभाव होनेपर सामान्य (द्रव्य) के भी श्रभाव 
का प्रसंग आयेगा, जो प्रत्यक्षविरुद्ध है--किसी भी विशषके नष्ट होनेपर 
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१, ऋमभावी पयौय परिस्पन्द्रूप हैं; जेसे उत्तें पणादिक | सहभावी 
पर्याय अपरिस्पन्दात्मके हैं श्रोर वे साधारण, साधारणा5साधारण 
ओर अ्रसाधारणके भेदसे तीन प्रकार हैं। सत्व-प्रमेयल्वादिक साधा- 
रण धर्म हैं, द्रब्यत्व-जीवत्वादिक साधारणाउसाधारण धर्म हैं ओर 
बे श्रर्थ पर्याय असाधारण है जो द्वब्य-द्वग्यके प्रति प्रभि्मान 
और प्रतिनियत हैं। 

२, सामान्‍य दो प्रकारका द्ोता है-- एक ऊध्वेतास्तामान्य दूसरा तियेक्‌- 
सामान्य | क्रमभावी पर्यायोंमें एकत्वान्वयज्ञानके द्वारा ग्राह्म जो द्वव्य 
है वह ऊध्वेतासामान्य है ओर नाना द्वब्यों तथा पयोयोंमें साइश्यज्ञानके 


द्वा ह भाक्य जो स़दशपरियाम है वह तियक सामान्य दे । 


405 568. 
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सामान्यका अ्रभाव नहीं होता, उसकी दूसरे विशेषों-पर्यायोमें उपलब्धि 
देखी जाती है और इससे सामान्यका सबं-विशेषोंमें निष्ठ होना भी बाधित 
पड़ता है। फलतः दोनोंको निरपेक्षरूपसे परस्परनिष्ठ मानना भी बाधित 
है, उत्में दोनोंका ही श्रभाव ठहरता है ओर वस्तु आकाशकुसुमके समान 


अवस्तु हो जाती है | 


अ्आ 


८( यदि विशेष सामान्यनिष्ठ हैं तो फिर यह शंका उल्नन्न होती है कि 
वर्णसमूहरूप पद किसे प्राप्त करता है--विशेषको, सामान्यको, उभयको 
या अनुभयकों, अथात्‌ इनमेंसे किसका बोधक या प्रकाशक द्वोता है ! इसका 
तमाधान यह है कि ) पद जो कि विशेषान्तरका -पक्तपाती होता हे-- 
द्रव्य, गुण, कर्म इन तीन प्रकारके विशेषोमेंसे किसी एकमें प्रवतमान हुआ 
दूसरे विशेषोकी भी स्वीकार करता है, अस्वीकार करनेपर किसी एक विशेष 
में भी उसकी प्रद्गत्ति नहीं बनती--बह विशेषको प्राप्त कराता है अ्र्थात्‌ 
द्रव्य, गुण और कर्ममेंसे एक को प्रधानरूपसे प्राप्त कराता है तो दूसरेको 
गौणरूपसे। साथ ही विशेषान्तरोंके अन्तर्गत उसकी वृत्ति होनेसे दूसरे 
(जात्यात्मक) विशेषकों सामान्यरूपमें भी प्राप्त कराता हे-यह 
सामान्य तियंकसामान्य होता है। इस तरह पद सामान्य ओर विशेष दोनोंको 
प्राप्त कराता है--एक को प्रधानरूपसे प्रकाशित करता है तो दूसरेको गौण- 
रूपसे | विशेषकी अपेक्षा न रखता हुआ केवल सामान्य और सामान्यकी 
अपेज्ञा न रखता हुआ केवल विशेष दोनों अप्रतीयमान होनेसे अवस्तु हैं, 
उन्हें पद प्रकाशित नहीं करता | फलतः परस्पर निरपेक्ष उभयको ओर अव- 
स्तुभूत अनुभयको भी पद प्रकाशित नहीं करता । किन्तु इन स्वथा सामान्य, 
सर्वथा विश ब, सर्वथा उमय और सर्वथा अनुभयसे विलक्षण सामान्य- 
विश घरूप वस्तुको पद प्रधान श्रौर गोणमभावसे प्रकाशित करता हुआ्रा 
यथार्थताको प्राप्त होता है; क्योंकि ज्ञाताकी उस पदसे उसी प्रकारकी बस्तुमें 
प्रबुत्ति और प्राप्ति देखी जाती है, प्रत्यक्षादि प्रमाणोंकी तरह 
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यदेवकारोपहित॑ पद्द॑ तदू- 
अस्वार्थतः स्वाथ मवच्छिनत्ति । 
 पर्याय-सामान्य-विशेष-सब 
पदाथहानिश्र विरोधिवत्स्यात्‌ ॥४१॥ 


जो पद एवकारसे उपहित है--अ्रवर्धारणाथंक “एव' नामके 
निपातसे विशिष्ट है, जैसे 'जीव एव” (जीव ही)--बह अस्वार्थसे स्वार्थ 
को ( श्रजीवत्वसे जीवत्वकों ) [ जैसे |] अल्ग करता है- श्रस्वार्थ 
( श्रजीव॒त्व ) का व्यवच्छेदक है-- वैसे ] सब स्वार्थपयायों (सुख- 
ज्ञानादिक), सब स्वार्थ सामान्यों (द्रव्यत्व-चेतनत्वादि) और सब स्वार्थ 
विशेषों ( श्रमिधानाडविषयभूत अनन्त श्रर्थपर्यायों) सभीको अलग 
करता हे--उन सबका भी व्यच्छेदक है; अन्यथा उस एक पदसे ही 
उनका भी बोघ होना चाहिये, उनके लिये अलग-श्रलग पदोंका प्रयोग 
'( जैसे मैं सुखी हूँ, ज्ञानी हूँ, द्रव्य हूं, चेतन हूँ, इत्यादि ) व्यर्थ ठह- 
रता है-और इससे (उन क्रमभावी धर्मों-पर्यायों, सहमभावी धर्मो- 
सामान्यों तथा अनमिधेय धर्मो-अनन्त श्रथ-पर्यायोंका व्यवच्छेद--अझभाव-- 
होनेपर ) पदार्थकी (जीवपदके अ्रभिधियरूप जीवत्वकी ) भी हानि उसी 
प्रकार ठहरती है जिस प्रकार कि विरोधी ( श्रजीवत्व ) की हानि 
होती है-- क्योंकि स्वपर्यायों आदिके श्रभावमें जीवादि कोई भी अलग वस्तु 
संभव नहीं हो सकती ।” ह 


( यदि यह कहा जाय कि एवकारसे विशिष्ट 'जीव' पद श्रपने प्रतियोगी 
“जीव? पदका ही व्यवच्छेदक होता है--अ्रप्रतियोगी स्वपर्यायों, सामान्यों 
तथा विशेषोंका नहीं; क्योंकि वे अप्रस्तुत-अविवक्षित द्ोते हैं, तो ऐसा 
कहना एकान्तवादियोंके लिये ठीक नहीं हे; क्योंकि इससे स्याद्वाद (अ्रनेका- 
न्तवाद ) के अनुप्रवेशका प्रसंग आता है, और उससे उमके एकान्त सिद्धा- 
न्तकी द्वानि ठहरती है ।.) 
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अनुक्त-तुल्यं यदनेबकारं 
व्यावृत्यभावान्नियम-दयेडपि । 
पर्याय-भावे उन्य तरप्रयोग- 
स्तत्सबेमन्यच्युतमात्म-हीनम्‌ ॥४ २॥ 


'जो पद्‌ एवकारसे रहित है वह अनुक्ततुल्य हे--न कहे हुएके 
समान है--क्योंकि उससे ( कतृ -क्रिया-विषयक ) नियम-इयके इष्ट 
होनेपर भी व्यावृत्तिका अभाव होता है--निश्चयपूर्वंक कोई एक बात 
न कहे जानेसे प्रतिपक्षकी निवृत्ति नहीं बन सकती--तथा (€ व्यावृत्तिका 
अ्रभाव होने श्रथवा प्रतिपक्षकी निवृत्ति न हो सकनेसे ) पदोंमें पररपर 
पर्यायभाव ठहरता है, पर्योयभावके होनेपर परस्पर प्रतियोगी पदों में- 
-से भी चाहे जिस पदका कोई श्रयोग कर सकता है और चाहे 
जिस पदका प्रयोग होनेपर संपूर्ण अभिधेयभूत वस्तुजात अन्यसे 
च्युत--प्रतियोगीसे रहित--हो जाता है और जो ग्रतियोगीसे रहित 
होता है वह आत्महीन होता हे--अ्रपने स्वरूपका प्रतिष्ठापक नहीं 
हो सकता | इस तरह भी पदार्थकी हानि ठहरती है |? | 


व्याख्या--उदाहरणके तौरपर “अस्ति जीव: इस वाक्य ग्रस्ति' 
और “जीवः ये दोनों पद एवकारसे रहित हैं| 'अस्ति! पदके साथ अवधा- 
रणार्थक 'एव! शब्दके न होनेसे नास्तित्वका व्यवच्छेद नहीं बनता ओर 
नास्तित्वका व्यवच्छेद न बन सकनेसे “अ्रस्ति! पदके द्वारा नास्तित्वका भी 
प्रतिपादन होता है, श्रोर इस लिये “श्रस्ति! पदके प्रयोगमें कोई विशेषता 
“न रनेसे बह अनुक्ततुल्य होजाता है । इसी तरह 'जीव' पदके साथ एव 
'शब्दका प्रयोग न होनेसे अ्रजीवत्वका व्यवच्छेद नहीं बनता और अ्रजीव- 
स्वका व्यवच्छेद न बन सकनेसे “जीव? पदके द्वारा अजीवत्बका भी प्रति- 
-पोदन होता है, श्रौर इस लिये, “जीब' पदके प्रयोगमें कोई विशेषता न 
रहनेसे वह अनुक्ततुल्य होजाता है। ओर इस तरह 'अर्ति' पदके द्वारा 


है पा मन यमन ननक की 
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नास्तित्वका भी और 'नास्ति! पदके द्वारा अ्रस्तित्वका भी प्रतिपादन होनेसे तथा 
'जीव' पदके द्वारा अजीब अर्थका मी और “अजीब पदके द्वारा ज्ञीव श्रथ- 
का भी प्रतिपादन होनेसे अस्ति-नास्ति पदों तथा जीव-अजीब पदेामि घट- 
कुट ( कुम्म ) शब्दोंकी तरह परस्पर पर्यायभाव ठहरता है | पर्योगभावष 
होनेपर परस्पर प्रतियोगी पदोंमेँ मी सभी मानवोंके द्वारा, घठ-कुट शब्दों- 
की तरह, चाहे जिसका प्रयोग किया जा सकता है। और चाहे जिसका 
प्रयोग होनेपर संपूण अ्भिधेयभूत वस्तुजात अन्य से (प्रतियोगीसे) च्युत 
(रहित) हो जाता है--अ्रर्थात्‌ अस्तित्व नास्तित्वसे स्वथा रहित होजाता है ' 
और इससे सत्ताउद्वेतका प्रसक्ष आता है। नास्तित्वका, सर्वथा श्रभाव 
होनेपर सत्ताउद्वत आत्महीन ठहरता है; क्योंकि पररूपके त्यागके अ्रभावमें 
स्वरूप-अहणुकी उपपत्ति नहीं बन सकती«*घटमें अ्रघटरूपके त्याग बिना 
अपने स्वरूपकी प्रतिष्ठा नहीं बन सकती। इसी तरह नारस्तित्वके सवथा 
अस्तित्वरहित होनेपर शुन्यवादका प्रसज्ध आता है ओर श्रमाव भावके 
बिना बन नहीं सकता, इससे शून्य भी आत्महीन ही होजाता है। शुन्यका 
स्वरूपसे भी श्रभाव होनेपर उसके पररूपका त्याग अ्रसंभव है--जैसे पटके 
स्वरूप-ग्रहणके अभावमें शाश्वत अ्रपथरूपके त्यागका असंभव है। क्रयोकि 
वस्तका वस्तुत्व स्वरूपके ग्रहण ओर परख्यके त्यागकी व्यवस्थापर ही निभर 
है। वस्त ही पर द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी अपेक्षा अवस्तु द्ोजाती है *। सकल 
स्वरूपसे शुन्य जुदी कोई अ्वस्तु संभव ही नहीं है । अ्रतः कोई भो वस्तु 
जो अपनी प्रतिपक्षुभूत अवस्तुसे वजित है वह अपने आत्मस्वरूपको प्रात 
नहीं होती । 

विरोधि चाउमेबविशेष-भावात्‌ 

तंद्द्योतनः स्थाद्गुणतों निपातः 

विपाय-सन्धिश्र तथाउड्जभावा- 

दवाच्यता श्रायस-लोप-हेतु: ॥४३॥ 


मम 
१ “बरूवेवाउवस्तुतां याति प्रक्रियाया विपयेयाव्‌ ।?--देवागम ४८. 


श्धट समन्तभद्र-भारती.._ का० ४३ 


३.३ ५ हौ३५८/१...२४ ४ » #क नी हा ,#% ../३,...२७ ने ढछी जाय कली, ली वीक ध,ररकिजत१, बात करती जानती 9 + 3 री कली “प्‌... है. 8... ५,४४5... ७, “*...८०३, 


यदि (सत्ताह तवादियों अथवा सवथा शूज्यवादियोंकी मान्यतानुसार 
सबंथा अभेदका अवलम्बन लेकर) यह कहा जाय. कि पद--अ्रस्ति या 
नास्ति--( पने प्रतियोगी पदके साथ स्ंथा) अभेदी है--और इसलिये 
एक पदका अमिधेय अपने प्रतियोगी पदके अमभिषभेयसे च्युत न होनेके कारण 
वह आत्महीन नहीं है--तो यह कथन विरोधी है. अथवा इससे उस 
पदका अभिधेय आत्महीन ही नहीं, किन्तु विरोधी भी होजाता है; 
क्योंकि किसी भी विशेषका--भेदका--तब अ्रस्तित्व बनता ही नहीं |? 
व्याख्या--उदाहरणके तीरपर, जो सत्ताइद्वेत (भावैकान्त) वादी 
यह कहता है कि 'अस्ति! पदका अमभिषेय अस्तित्व 'नास्ति' पदके श्रभि- 
घेय नास्तित्वसे सर्वथा अभेदी (अभिन्न) है उसके मतमें पदों तथा अभि- 
धेयोंका परस्पर विरोध भेदका कर्ता है; क्योंकि सत्ताइह्नत मतमें सम्पूर्ण 
विशेषों-भेदोंका श्रभाव होनेसे श्रमधान और अ्रमिधेयका विरोध है--- 
दोनों घटित नहीं होसकते, दोनोंको स्वीकार करनेपर अ्रद्वेतता नष्ट होती है 
और उससे सिद्धान्त-विरोध घटित होता है। इसपर यदि यह कहा जाय 
कि अनादिन्श्रविद्याके वशसे भेदका सद्भाव है इससे दोष नहीं? तो यह 
कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि विद्या-श्रविद्या भेद भी तब बनते नहीं | उन्हें 
यदि माना जायगा तो द्वेतताका: प्रसद्ञ श्राएगणा और उससे सत्ताउद्दोत 
तिद्धान्तकी हानि होगी--वह नहीं बन सकेगा। अथवा अस्तित्वसे नास्ति- 
तव्व अ्रभेदी है यह कथन केवल आत्महीन ही नहीं किन्तु विरोधी भी है 
(ऐसा “च' शब्दके प्रयोगसे जाना जाता है); क्योंकि जब भेदका सर्बथा 
अभाव है तब अस्तित्व ओर नास्तित्व भेदोंका भी श्रभाव है| जो मनुष्य 
कहता है कि यह इससे अभेदी है” उसने उन दोनोंका कथंचित्‌ भेद मान 
लिया, अन्यथा वह वचन बन नहीं सकता; क्योंकि कथंचित्‌ (किसी प्रकारसे) 
भी भेदीके न होनेपर भेदीका प्रति ध-- अ्रभेदी कहना--विरुद्ध पड़ता 
है--कोई भेदी ही नहीं तो अमेदी (न भेदी) का व्यवहार भी केंसे बन 
सकता है ! नहीं बन सकता | 
दे यह कहा जाय कि शब्दमेद तथा विकल्प मेंदके कारण भेंदी होने- 
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वबालोंका जो प्रतिषंघ है बह उनके स्वरूपभेदका प्रतिषंध है तब भी शब्दों 
श्रौर विकल्पोंके भेंदको स्वयं न चाहते हुए भी संशीके भेदको केसे दूर 
किया जायगा, जिससे द्वेतापत्ति होती है ! क्योंकि संज्ञीका प्रतिषेध प्रति- 
पेध्य-संज्ञीके श्रस्तित्व विना बन नहीं सकता | इसके उत्तरमें यदि यह कहां 
जाय कि ूतरे मानते हैं इसीसे शब्द और बविक्रल्पके भेदको इष्ट किया 
गया है, इसमें कोई दोष नहीं, तो यह कथन मी नहीं बनता; क्योंकि 
श्रद्ग तावस्थामें स्व-परका (अपने ओ्रोर परायेका) मंद ही जब इष्ट नहीं तब 
दूसरे मानते हैं यह हेतु भी सिद्ध नहीं होता, और श्रसिद्ध-हेंतु-द्वारा साध्यकी 
सिद्धि बन नहीं सकती | इसपर यदि यह कहा जाय कि “विचारसे पूत्र तो 
स्व-परका भेद प्रसिद्ध ही है” तो यह बात भी नहीं बनती; क्योंकि अद्ढ- 
तावस्थामें पूर्वकाल श्रोर अपरकालका भोद मी सिद्ध नहीं होता। अ्रतः 
सत्ताव तकी मान्यतानुसार सर्वथा मेंदका अभाव माननेपर 'अ्रभेदी' बचन 
विरोधी ठहरता है, यह सिद्ध हुआ। इसी तरह संबंथा शूल्य- 
वबादियोंका नास्तित्वसे अस्तित्वको सवेथा श्रम दी बतलाना भी विरोधदोपसे 
वूषित है, ऐसा जानना चाहिये । 


(अंब प्रश्न यह पेदा होता है कि अस्तित्वकों विरोधी होनेसे नास्तित्व 
धर्म बसतुमें स्याद्वादियों- द्वारा केसे विहित किया जाता है ! क्योंकि 'अस्ति! 
पदके साथ "एव लगानेसे तो “नास्तित्व” का व्यवच्छेद (श्रभाव) होजाता 
है और 'एवक्रे' साथमें न लगानेसे उसका कहना ही ग्रशक्‍्य ठहरंता 

 हैे--वह पद तब श्रनुक्ततुल्य होता है | इससे. तो दूसरा कोई प्रकार न 
बन सकनेसे अ्रवाच्यता-अवक्तव्यता ही फलित होती है | तब क्‍या वही 
युक्त है ! इस सब शझ्ढाका समाधान इस प्रकार हैं--) ४ 


“उस विरोधी धमका द्योतक 'स्यात” नामका निपात (शब्द) है-- 
जो (स्पाद्गादियोंके द्वारा संप्रयुक्त किया जाता है और) गौण॒रूपसे उस 
धमंका द्योतन करता है--इसीसे दोनों विरोधी-अविरोधी (नास्तित्व- 
ऋस्तित्व-जेसे ) धर्मोका प्रकाशन-प्रतिपादन होते हुए भी जो विधिका श्रर्थी 
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है उसकी प्रतिष धर्म प्रबुत्ति नहीं होती । साथ ही, वह 'स्यात! पद 
विपक्षभूत धर्मकी सन्धि-संयोजनास्वरूप होता है--उसके रहते 
दोनों धर्मेमिं विरोध नहीं रहता; क्योंकि दोनोंमें अज्भपना है और 
स्यात्पद उन दोनों अद्भोंको जोड़ने वाला हे |! 

'सबंधा अवक्तव्यता ( युक्त नहीं हैं; क्योंकि वह ) श्रायस-मो क्ष 
अथवा आत्मद्ितके लोपकी कारण हे-क्योंकि उपेय और उपायके 
बचन-विना उनका उपदेश नहीं बनता, उपदेशके विना श्रायसके उपाय 
का--मोक्षमार्गका--अनुष्ठान नहीं बन सकता और उपाय (मार्ग) का 
अनुष्ठान न बन सकनेपर उपेयरूप श्रायस (सोक्षु) की उपलब्धि नहीं द्वोती । 
इस तरह श्रवक्तब्यता श्रायसके लोपकी हेतु ठहरती है। अतः स्वात्कार- 
लांछित एवकारसे युक्त पद ही अथंवान्‌ है ऐसा प्रतिपादन करना चाहिए, 
यही तात्पयात्मक अरथ है |” क्‍ 

(इसतरू तो 'स्यात्‌' शब्दके स्ंत्र प्रयोगका प्रसज्ञ आता है, तब 
उसका पद-पदके प्रति अप्रयोग शास्त्रमें श्रोर लोकमें किस कारणसे प्रतीत 
होता है ! इस शझ्लाका समाधान इस प्रकार है--) 


तथा प्रतिज्ञा$5शयतोडप्रयोग; 
येतो कक 

सामथ्यंतो वा प्रतिषेधयुक्ति। | 

इति त्वदीया जिननाग ! दृष्टि: 

पराउप्रशृष्या परधर्षिणी च ॥४४॥ 

(शास्त्रमे और लोकमें स्थात्‌! निपातका) जो अप्रयोग है---हरएक 
पदके साथ स्थात्‌ शब्दका प्रयोग नहीं पाया जाता--उसका कारण उस 
प्रकारका--स्यालदात्मक - प्रयोग - प्रकारका--अतिज्ञाशय है--प्रतिज्ञामें 
प्रतिपादन करनेवालेका अ्रमिप्राय सन्निहित है |--जेसे शास्त्रमे 'सम्यग्दशन- 
शानचारित्राणि मोक्षुमार्ग:' इत्यादि वाक्योंमि कहींपर भी स्यात! या "एव! 
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शब्दका प्रयोग नहीं है परन्तु शासत्रकारोंके द्वारा श्रप्रयुक्त होते हुए भी बह 
जाना जाता है; क्योंकि उनके वेसे प्रतिशाशयका शद्भाव है। अथवा 
(स्याह्गादियोंके) प्रतिषेधकी- सर्वंथा एकान्तके व्यवच्छेदकी--थुक्ति 
सामथ्यसे ही घटित होजाती है--क्योंकि 'स्थात्‌? पदका श्राश्रय लिये 
बिना कोई भी स्थाद्वादी नहीं बनता श्रौर न स्थात्कारके प्रयोग विना अनेकान्त- 
की सिद्धि ही घटित होती है; जेसे कि एवकारके प्रयोग विना सम्यक्‌ एका- 
न्तकी सिद्धि नहीं होती । श्रतः स्थाह्वादों होना ही इस बातकी सूचित करता 
है कि उसका आशय प्रतिपदके साथ 'स्पात्‌' शब्दके प्रयोगका है, भले ही 
उसके द्वार प्रयुक्त हुए ध्रतिपदके साथमें 'स्थात्‌! शब्द लगा हुश्रा न हो, 
यही उसके पद-प्रयोगकी सामथ्य है ।” 

( इसके सिवाय, “सदेव सबब को नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचतृश्यात्‌ इस 
प्रकारके वाक्यमें स्थात्‌! पदका अप्रयोग है, ऐसा नहीं समझना चाहिये; 
क्योंकि 'स्वरूपादि चतुष्टयात” इस वचनसे स्थात्कारके श्रथंकी उसी प्रकार 
प्रतिपत्ति होती है जिस प्रकार कि कथश्चित्त संदेवेष्ट” इस वाक्यमें 'कथ- 
खत” वचनसे स्यात्दका प्रयोग जाना जाता है। इसी प्रकार लोकमें 
घट झञानय' ( घड़ा लाओ ) इत्यादि वाक्‍्यों में जो 'स्थात? शब्दका श्रप्र- 
योग है वह उसी प्रतिशाशयकों लेकर सिद्ध है। ) 

“इस तरह है जिन-नाग [--जिनोंमें श्रेष्ठ श्रीवीर भगवन्‌ | श्रापकी 
( नागदृष्टिसम अनेकान्त ) दृष्टि दूसरोंके--सबंथा एकान्तवादियोंके द्वारा 
श्रप्रधृष्य है--अबाधितविषया है--और साथ ही परधर्षिणी भी है--दूसरे 
भावैकान्तादि-बादियों की दृष्टिकी धर्षणा (तिरस्कृति) करनेवाली है--उनके 
सर्वथा एकान्तरूपसे मान्य सिद्धान्तोंकों बाधा पहुँचानेवाली है ।' 

विधिनिषधोडनभिलाप्यता च 
त्रिरिकशस्त्रिद्ठिंश एक एवं | 
त्रयो विकल्पास्तव संप्तधाध्मी 


स्पाच्छब्द-नेयाः सकले5थभेदे ॥४४॥ 


कट ल्न्‍टा बे फट 
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“विधि, निषेध और अनभिलाप्यता-स्यादस्त्येव, स्यान्नास्त्येव, 
स्थादवक्तव्यमेब--ये एक-एक करके ( पदके ) तीन मूल विकल्प हैं । 
इनके विपक्षभूत धर्मकी संधि-संयोजनारूपसे ट्विसंयोगज विकल्प 
तीन--स्यादस्ति-नास्व्येब, स्यादस्त्यवक्तव्यमेव, स्थान्नास्थ्यवक्तव्यमेव--- 
होते हैं ओर त्रिसंयोगज विकल्प एक--स्थादस्ति-नास्व्यवक्तव्यमेव-- 
ही होता हे । इस तरहसे ये सात विकल्प हे वीर जिन ! सम्पूर्ण 
अथभेदमें--अशेष जीवादितस्वार्थ-प्यौयौगें, न कि. किसी एक पर्याय- 
में--आपके यहाँ ( आपके शासनमें ) घटित होते हैं, दूसरोंके यहाँ 
नहीं--क्योंकि “प्रतिपरयायं सप्तमज्जी? यह आपके शासनका वचन है, दूसरे 
सर्वथा एकान्तवादियोंके शासनमें वह बनता ही नहीं। और ये सब 
विकल्प 'स्यातः शब्दके द्वारा नेय हें--नेतृत्वको प्राप्त हैं-श्रर्थात्‌ 
एक विकल्पके साथ स्थात्‌ शब्दका प्रयोग होनेसे शेष्र छुद्५ों विकल्प उसके 
द्वारा गहीत होते हैं, उनके पुनः प्रयोगकी जरूरत नहीं रहती; क्योंकि 
स्थापदके साथमें रहनेसे उनके अर्थविषयमें विवादका अ्रभाव होता है। 
जहाँ कहीं विवाद हो वहाँ उनके क्रमशः प्रयोगमें भी कोई दोष नहीं है; 
क्योंकि एक प्रतिपाग्के भी सप्त प्रकारकी विप्रतिपत्तियोंका सदभाव होता 
है--उतने द्वी संशय उत्पन्न होते हैं, उतनी ही जिज्ञाताओऑंकी उत्पत्ति 
होती है ओर उतने ही प्रश्नवचनों ( सवालों ) की प्रश्ृृत्ति होती है । और 
धप्रश्नके वशसे एक वस्तुमे अविरोधरूपसे विधि-निषेषकी जो कल्पना है 
उत्तीका नाम सप्तमद्जी है! | अ्रतः नाना प्रतिपाद्यजनोंकी तरह एक प्रतिपा- 
ग्जनके लिये भी प्रतिपादन करनेवालोंका सप्त-विकल्पात्मक वचन विरुद्ध 
नहीं ठहरता है ।” 


स्पादित्यपि स्पाद्गुण-मुर्य-फल्पै- 
कान्तो यथोपाधि-विशेष-वीक्यः । 
त्व॑ त्वनेकान्तमशेपरूप॑ 

द्विधा भवाथ-व्यवद्वारवत्तांत्‌ ॥४९॥ 
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स्यात्‌! (शब्द) भी गुण ओर मुरुय स्वभावोंके द्वारा कल्पित 
किये हुए एकान्तोंको लिये हुए होता है--नयोंके आदेशसे | अर्थात्‌ 
शुद्ध द्रव्यार्थिकनयकी प्रधानतासे अ्रस्तित्व-एकान्त मुख्य है, शेष नास्ति- 
व्वादि-एकान्त गौण हैं ; क्योंकि प्रधानमावसे वे विवज्षित नहीं होते और न 
उनका निराकरण ही किया जाता है। इसके सिवाय, ऐसा अस्तित्व गधेके 
सींगकी तरह असम्भव है जो नास्तित्वादि धर्मोकी अ्रपेत्ञा नहीं रखता । 
स्थात्‌ शब्द प्रधान तथा गोणरूपसे ही उनका द्योतन करता है--जिस 
पद अथवा धर्मके साथ वह प्रयुक्त होता है उसे प्रधान और शेष पदा- 
न्तरों अथवा धर्मोको गोण बतलाता है, यह उसकी शक्ति है। व्यवहार- 
नयके आ्रादेश ( प्राधान्य ) से नास्तित्वादि-एकान्त मुख्य हैं और अस्तित्व 
एकान्त गौण है; क्योंकि प्रधानरूपसे वह तब विवज्लित नहीं होता 
ओर न उसका निराकरण ही किया जाता है, अस्तित्वका सर्वथा 
निराकरण करनेपर नास्तित्वादि धर्म बनते भी नहीं; जैसे 
कछवेके रोम । नास्तित्वादि धर्मोके द्वारा अ्रपेज्षमान जो बस्तुका 
अस्तित्व धर्म है वह 'स्थात्‌! शब्दके द्वारा द्रोतन किया जाता है। इस 
तरह 'स्थात्‌” नामका निपात प्रधान ओर गौणरूपसे जो कल्पना करता है 
वह शुद्ध (सापेज्ञ) नयके आ्रादेशरूप सम्यक्‌ एकान्तसे करता है, अन्यथा 
नहीं--क्योंकि बह यथोपाधि--विशेषणानुतार--विशेषका--घर्म-भेद 
अथवा घर्मान्तरका-द्योतक होता है, जिसका बस्तुमें सद्भाव पाया 
जाता है | 


(यहांपर किसीको यह शझ्ढा नहीं करनी चाहिये कि जीवादि तत्व भी 
तब प्रधान-गोणरूप एकास्तको प्राप्त होजाता है; क्योंकि) तत्व तो अने- 
कान्त हे--अनेकान्तात्मक है--ओऔर वह अनेकान्त भी अनेकान्तरूप 
है, एकान्तरूप नहीं; एकान्त तो उसे नयकी श्रपेज्ञासे कहा जाता है, 
प्रमाणकी अपेक्षासे नहीं; क्योंकि प्रमाण सकलरूप होता है--विकलरूप 
नहीं, विकलरूप तत््वका एकदेश कहलाता है जो कि नयका विषय है और 


च्नी। 


६२ समनन्‍्तभद्र-भारती केा० ४७ 
इसीसे सकलख्य तत्व प्रमाणका विषय है। कहा भी दै--सकलादेशः 
प्रमाणाधीन:, विकलादेशों नयाघीनः ।' ह 

'और वह तत्त्व दो प्रकारसे व्यवस्थित ह्रे--एक भवा्थंवान्‌ 
होने से द्रब्यरूप, जिसे सद्द्रब्य तथा विधि भी कहते हैं, ओर दूसरा 
व्यवद्ारवान्‌ होनेसे पर्यायरूप, जिसे अ्रसदूद्रव्य, गुण तथा प्रतिष्रेध भी 
कहते हैं। इनसे भिन्न उसका दूसरा कोई प्रकार नहीं है, जो कुछ है वह 
तब इन्हीं दो भदोंके अन्तभू त है | 








त द्रव्य-पर्याय-प्थग्‌-व्यवस्था 
द्वेयात्म्यमेकाउपंणया विरुद्धम । 
धर्मी च धर्मथ मिथख्रिषेमो 

न स्वथा तेउमिमती विरुद्धों ॥४७॥ 


सर्वेथा द्रव्यकी (<द्रव्यमेव” इस द्रव्यमात्रात्मक एकान्तकी) कोई 
व्यवप्था नहीं बनती--क्योंकि सम्पूर्ण पर्यायोंसे रहित द्रव्यमात्रतत्त् 
प्रमाणका विषय नहीं है--प्रत्यकज्ञादि किसी भी प्रमाणसे वह सिद्ध नहीं 
होता अथवा जाना नहीं जासकता; न सबेधा पर्योयकी (पर्याय! एव--एक 
मात्र पर्याय ही--इस एकान्त सिद्धान्तकी) कोई व्यवस्था बनती है--क्योंकि 
द्रव्य एकान्तकी तरह द्रव्यसे रहित पर्यायमात्र तत्व भी किसी प्रमाणका 
विषय नहीं है; और न सर्वथा प्रथग्भूवत--परस्परनिरपेज्ञ--द्रव्य-पर्योय 
(दोनों) की ही कोई व्यवस्था बनती है-- क्योंकि उसमें भी प्रमाणाभाव 
की दृष्टिसे कोई विशेष नहीं है, वह भी सकल प्रम्नाणोंके अगोचर है। 


(द्रव्यमात्रकी, पर्यायमात्रकी तथा प्रथर्मूतद्रव्य-पर्यायमात्रकी व्यवस्था 
न बन सकनेसे ) यदि सर्वथा द्वयात्मक एक तत्त्व माना जाय तो यह 
सर्वथा ड्ैयात्म्य एककी अपणाके साथ विरुद्ध पड़ता हे--सर्वथा 
एकचके साथ द्ययाव्मकता बनती ही नहीं--क्योंकि जो द्वव्यकी प्रतीतिका 
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हेतु है ओर जो पर्यायकी प्रतीतिका निमित्त है वे दोनों यदि परस्परमे भिन्ना- 
समा हैं तो कैसे तदात्मक एक तत्व व्यवस्थित होता है १ नहीं होता; क्योंकि 
अभिन्नका भिन्नात्माओंके साथ एकत्वका विरोध है। जब वे दोनों आत्माएँ 
एकसे अ्रभिन्न हैं तब भी एक ही अवस्थित होता है; क्योंकि सर्वथा एकसे 
अभिन्न उन दोनोंके एकत्वकी सिद्धि होती है, न कि द्वैयात्म्य (द्वयात्मकता) 
को, जो कि एकल्वके विरुद्ध है। कौन ऐसा अमूढ़ (समझदार) है जो 
प्रमाणको अज्ञीकार करता हुआ सर्वथा एक वस्तुके दो भिन्न आत्माश्रोंकी 
अपंणा--विवक्ञा करे --मूढ़के सिवाय दूसरा कोई भी नहीं .कर सकता । 
अतः द्वयात्मक तत्व सर्वथा एकार्पशाके--एक तत्वकी मान्यताके--साथ 
विरुद्ध ही है, ऐसा मानना चाहिये |! 

"(किन्तु हे बीर जिन )) आपके मतमें--स्याद्रादशासनमैं--ये धर्मी 
(द्रव्य) और धर्मे (पर्याय) दोनों अस्वैथारूपसे तीन प्रकार--मिन्न, 
अभिन्न तथा मिन्नाउमिन्न--माने गये हैं और (इसलिये) सर्वथा व्रिरुद्ध 
नहीं हैं ।--क्योंकि सर्वथारूपसे तीन प्रकार माने जानेपर भी ये प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोंसे विरुद्ध ठहरते हैं और विरुद्धरूपम आपको अमभिमत नहीं हैं। अतः 
स्पात्दात्मक वाक्य न तो धर्ममात्रका प्रतिपादन करता है, न धर्मीमात्रका, न 
धर्म-घर्मी दोनोंकी स्वथा अभिन्न प्रतिपादन करता है, न सर्वथा भिन्न और 
न सर्वथा भिन्नाउमिन्न । क्योंकि ये सब प्रतीतिके विरुद्ध हैं। और इससे 
द्रव्य-एकान्तकी, पर्याय-एकान्तकी तथा परस्परनिरपेक्ष प्रथग्भूत द्रव्य-पयोय- 
एकान्तकी व्यवस्थाके न बन सकनेका समर्थन होता है। द्रव्यादिकेसव था 
एकान्तमे युक्‍त्यनुशासन घटित नहीं होता ।' 


दृष्टाउड्गमाभ्या मविरुद्धम थे- 

प्ररूपणं युक्‍त्यनुशासन ते | 
प्रतिक्षणं स्थित्युदय-व्ययात्म- 
तत्त-व्यवस्थं सदिहाउथेरूपम्‌ ॥४८॥ 
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प्रत्यक्ष और आगमसे अविरोधरूप--अ्रवाधित-विषयस्वरूप--- 
अथका जो अथसे प्ररूपण है--अन्यथानुपपत्येकलक्षण साधनरूप 
अथसे साध्यरूप श्रथंका प्रतिपादन है-डउसे युक्तवनुशासन--युक्ति- 
बचन--कहते हैं और वही (है बीर भगवान्‌ |) आपको अभि- 
मत है | 


“ यहाँ आ्रापफे ही मतानुसार युक्तवनशासनका एक उदाहरण दिया 
जाता है ओर वह यह है कि ) अथंका रूप प्रतिक्षण ( प्रत्येक समय में) 
स्थिति ( श्रौव्य ) उदय ( उत्ताद ) और व्यय ( नाश ) रूप तत्त्व- 
व्यवस्थाको लिये हुए हैं; क्योंकि वह सत्‌ है |? ' 





- ( इस युक्तयनुशासन में जो पक्ष है वह प्रत्यक्षके विरुद्ध नहीं है; क्‍्यों- 
कि अथंका प्रौव्योत्पादव्ययात्मक रूप जिस प्रकार बाह्य घद्ादिक॑पदा्थोंमें 
. अनुभव किया जाता है उसी तरह आत्मादि आशभ्यन्तर पदार्थो्में भी 
उसका साज्षात्‌ अ्रनुभव होता है। उत्पादमात्र तथा व्ययमात्रकी तरह 
स्थितिमात्रका--सर्व था श्रौव्यका--संत्र अथवा कहीं भी साध्षात्कार नहीं 
होता | और अ्रथंके इस ओव्योत्यादव्ययात्मक रूपका अनुभव, बाधक 
प्रमाणका अभाव सुनिश्चित होनेसे, अनुपपन्न नहीं है--उपपन्न है: क्योंकि 
कालान्तरमें ओव्योत्पादव्ययका दर्शन हौनेसे उसकी प्रतीति सिद्ध होती है 
श्रन्यथा खर-विषाणादिकी तरह एक बार भी उसका योग नहीं बनता | 
अतः प्रत्यक्ष-विरोध नहीं है। ग्रागम-विरोंध भी इस युक्तयनुशासनके 
साथ घटित नहीं हो सकता; क्योंकि “उत्पादव्यय-श्रौव्य-युक्तः सत्‌? यह 
परमागमवचन प्रसिद्ध है--सबंथा एकान्तरूप आगम दृष्ट ( प्रत्यक्ष ) तथा 
इष्ट ( श्रनुमान ) के विरुद्ध अ्रका श्रभिधायी होनेसे ठग-पुरुषके बचनकी 
तरह प्रसिद्ध अ्रथवा प्रमाण नहीं है । ओर इसलिये पक्ष निर्दोष है। इसी 
तरह सत्रूप साधन भी असिद्धादि दोषोंसे रहित है। श्रतः अर्थका रूप 
: प्रतित्षण ओ्रष्योत्रादव्ययात्मक है सत्‌ होनेसे,' यह युक्तवनशासनका 
. उदाहरण समीचीन है। ) 
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: ( इस तरह तो यह फलित हुआ.कि एक ही वस्तु नाना-स्त्रभावको 
प्रास' है जो कि विरुद्ध है | तब उसकी सिंद्धि कैसे होती है ! इसका स्पष्टी- 
करण' इस प्रकार है--) ह 

| ४ “ ' 


' नानात्मतामग्रजहत्तदेक- 

 मेकात्मतामप्रजहच्च नाना | 
अज्जाज्ञि-भावात्तव वस्तु तथ्च॒त्‌ 
क्रमेण वाग्वाच्यमनन्तरूपम्‌ ॥४६॥ 

( है वीर जिन ! ) आपके शासनमें जोः( जीवादि ) वस्तु एक- 
है ( सत्वरूप एकत्व-प्रत्यभिज्ञानंका विषय होनेसे ) बह ( समीचीन नाना: 
ज्ञानका विषय होनेसे ) नानात्मता '( श्रनेकरूपता ) का त्याग न करती. 
हुईं ही बस्तुतत्त्वको प्राप्त होती है--जो नानात्मताका: त्याग करती है. 
वह वस्तु ही नहीं; जैसे दूसरोंके द्वारा परिकल्पित अल्माह्वेत आदि । ( इसी, 
तरह ) जो वस्तु ( अ्रबाधित नानाज्ञानका विषय होनेसे ) नानात्मक 
प्रसिद्ध है वह एकात्मताको न छोड़ती हुईं ही आपके मतमें बस्तु- 
त्वरूपसे अभिमत हे--श्रन्यथा उसके वस्तुत्व नहीं बनता; जैसे कि 
दूसरोंके द्वारा अभिमत निरन्वय नानाक्षुणरूप वस्तु । अ्रतः जीवादिपंदाथ- 
समूह परस्पर एक-वूसरेका त्याग न करनेसे एक-अ्रनेक-स्वभावंरूंप है; क्यों 
कि वस्तुत्वकी अश्रन्यथा उपप्रत्ति बनंती ही नहीं! यह युक्तयनुशासन है । 

. “( इस प्रकारकी वस्तु बचनके द्वारा केसे कही जा सकती दे! ऐसी 
शह्ढा नहीं करनी चाहिए; क्योंकि ) वस्तु जो अनन्तरूप है बह अज्भ. 
अद्भजीभावके कारण--गुण-मुख्यकी विवज्षाक्ो, लेकर--क्रमसे वचन- 
गोचर हे--युगपत्‌ नंहीं, युगपत्‌ ( एक साथ ) एक रूपसे और श्रनेक-; 
रूपसे वस्तु वचनके द्वारा कही ही नहीं जाती; क्योंकि वैसी वाणीका . 
असंभव हे--वचनमें वेसी शक्ति ही नहीं है'। ओर इस तरह क्रमसे.. 
प्रवर्तमान .बंचन वस्तुरूप--सत्य--होता है उसके श्रसत्यत्वका प्रसज्ञ नहीं 
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आता; क्योंकि उसकी अपने नानात्व और एकत्वविषयमें श्रज्ञ-अज्भीभमावसे 


प्रबत्ति होती है। जेंसे 'स्यादेकमेव वस्तु”! इस वचनके द्वारा प्रधानभावसे 
एकत्व वाच्य है और गौणुरूपसे अ्नेकत्व; 'स्यादनेकमेव वस्तु! इस बचन- 
के द्वारा प्रधानभावसे श्रनेकत्व और गोणरूपसे एकत्व वाच्य है। इस 
तरह एकत्व और अनेकत्वके वचनके केसे श्रसत्यता होसकती है? नहीं 
होसकती है । प्रत्युत इसके, सबंथा एकल्वके वचन-द्वारा अनेकत्वका निरा- 
करण होता है और श्रनेकत्वका निराकरण होनेपर उसके अविनाभावी 
एकत्वके भी निराकरणका प्रसड् उपस्थित होनेसे अ्रसत्यत्वकी परिप्राप्ति 
अ्भीष्ट ठहरती है; क्योंकि वैसी उपलब्धि नहीं है। श्रोर सर्वथां अ्नेक- 
त्वके वचनद्वारा एकत्वका निराकरण होता है ओर एकत्वका निराकरण 


होनेपर उसके श्रविनाभावी श्रनेकत्वके भी निराकरणका प्रसंग उपस्थित 


होनेसे सत्यत्वका विरोध होता है | और इसलिये श्रनन्त धर्मरूप जो वस्तु 
है उसे अंग-अंगी ( अप्रधान-प्रधान ) भावके कारण क्रमसे वाग्वाच्य 
( वचनगोचर ) समझना चाहिये । 


मिथो उनपेत्ञाः पुरुषा्थ-हेतु- 

नाशा न चांशी प्थगस्ति तेभ्यः । 
परस्परेत्ताः पुरुषार्थ-हेतु- 

इ श्र नयास्तद्॒दसि-क्रियायात्‌ ॥४०॥ 

* ( वस्तुकी अनन्तथर्मविशिष्ट मानकर यदि यह कहा जाय कि वे 
धर्म परस्पर-निस्पेत्ञ ही हैं और धर्मी उनसे प्रथक्‌ ही है तो यह कथन ठीक 
नहीं है; क्योंकि ) जो 'अंश--धर्म श्रथवा वस्तुके अवयव--परस्पर- 
निरक्षेप हैं वे पुरुषा्थ के देतु नहीं हो सकते; क्योंकि उस रूपमें उप- 
लम्यमान नहीं हैं?-जो जिस रूपमें उपलभ्यमान नहीं वह उस रूपमें व्यवस्थित 
भी नहीं होता, जेसे श्रन्नि शीतताके साथ उपलम्यमान नहीं है तो वह 


शीततारूपमें व्यवस्थित भी नहीं होती। फरस्परनिरपेत्न सत्वादिक धर्म. 
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धर 
अथवा अवयव पुरुषार्थहेतुतारूपसे उपलक््यमान नहीं हैं, श्रतः पुरुषार्थता- 
देतुरूपमें व्यवस्थित नहीं होते। यह युक्तयनुशासन प्रत्यज्ञ और आगमसे 
अविरद्ध है |! 

जो अंश-धर्म परस्पर-सापेक्ष हैं वे पुरुषार्थके हेतु हैं; क्योंकि उस 
रूपमें देखे जाते हैं--जो जिस रूपमें देखे. जाते हैं वे उसी रूपमें व्यवस्थित 
होते हैं, जेंसे दहन (श्रग्नि) दहनताके रूपमें देखी जाती है श्रोर 
इसलिये तद्र पर्मे व्यवस्थित होती हे; परस्परसापेत्ष अंश: स्वभावतः पुरुषारे- 
हेतुतारूपसे देखे जाते हैं श्र इसलिये पुश्ुषार्थहेतुरूपसे व्यवस्थित हैं | यह . 
स्वभावकी उपलब्धि है। 

( इसी तरह ) अ'शी-धर्मी अथवा अवयवी--अ'शोसे--धर्मो 
श्रथवा अ्वयवोसे--प्रथक नहीं द्वे; क्योंकि उसरूपमें उपलम्यमान नहीं 
है---जो जिस रूपमें उपलम्यमान नहीं वह उसमें नास्तिरूप ही है, जेसे 
्रग्नि शीततारूपसे उपलंम्यमान नहीं है श्रतः शीततारूपसे उसका' अभाव॑ 
है। अंशोंसे अंशीका प्रथक्‌ होना सवंदा श्रनुपलभ्यमान हैअ्तः अंशोसे 
पृथक अंशीका अभाव है। यह स्वमावकी श्रनुपलब्धि है । इसमें प्रत्यक्षतः 
कोई विरोध नहीं है, क्‍योंकि परस्पर॑ विभिन्‍न पंदार्थों सह्याचल-विन्ध्या- 
चलादि जैसोंके अंश-अंशीभावका दर्शन नहीं होता । आंगम-विरोध भी 
इसमें नहीं है; क्योंकि परस्पर विभिन्‍न अर्थोंके अंश-अंशीभावका प्रति- 
पादन करनेवाले. आगमका श्रभाव है, ओर जो श्रागम परस्पर विभिन्न 
पदार्थोंके अंश-अंशीभावका प्रतिपादक है वह युक्ति-विरुद्ध होनेसे श्रागमा- 
भास सिद्ध है।? 

“नअंश-अशीकी तरह परस्परसापेकज्ष नय--नैगमादिक--भी 
( सत्तालक्षणा ) असिक्रियामें पुरुषाथंके हेतु हैं; क्योंकि उस रूप 
में देखे जाते हैं--उपलम्यमान हैं |--इससे स्थितिग्राहक द्रव्यार्थिक- 
नयके भेद नेगम, संग्रह, व्यवह्वर ओर प्रतिक्षण उत्ाद-ब्ययके आहक 
पर्यायार्थिकनयके भेद ऋजुयूत्र, शब्द, समभिरूढं, एवंमूत ये सब परस्परमें 
सापेक्ष होते हुए ही वस्वुका जो साध्य श्रर्थक्रिया-लक्षण-पुरुषार्थ है उसके. 


० | समनन्‍्तभद्र-भारती का० ४१ 


निर्शयेके हैतु हैं-श्रम्यथा नहीं .।. इस प्रकार प्रत्यक्ष और आगमसे अ्रवि- 
रोधरूप जो श्रर्थकः प्ररूपण सत्रूप है वह सब प्रतिक्षण ओव्योत्ताद- 
व्ययात्मक है; अन्यथा सत्पना बनता ही नहीं । इस प्रकार युकक्‍त्यनु शासन- 
- को उद्ाहंत जानना चाहिये ॥? 

एकान्त-धर्माईमिनिवेश-मूला 

' “रांगादेयो5ह॑क्तिजों जनानाम । 

एकान्ते-हानाच्च स यत्तदेव 

स्वाभाषिकत्वाच्च सम॑ मनरंते ॥४२१॥ 
'...( जिन लोगोंका ऐसा खयाल है कि जीवादिवस्तुंका अनेकान्तात्मकं- 
रुपसे निश्चय होनेपर स्वात्मांकी तरह परात्मामे भी राग. होता है-- दोनोमें 
कथंचित्‌ श्रभेदके कारण, तथा परात्माकी तरह स्वात्मामें भी द्वंष होता 
है--दोनोंमें कथंचित्‌ भेदके कारणं, श्रोर राग-द्वेघके काय ई्यो, असूया; 
मंद, सायांदिक «दोष प्रवृत्त होंते हैं, जो कि संसारंके कारण हैं, संकल 
वित्ञोमके निर्मित्तमूंत हैं तथा स्वर्गाउपवर्गके प्रतिबन्धक है। और वे दोष॑ 
प्रवृत्त होकर मंनके समत्वका निराकरण करते हैं--उसे श्रपनी स्वाभाविक 
व्थितिम स्थित न रहने दैंकर विभमं-स्थितिमें पटक देते हैं--., मनके संम- 
त्वका निराकरण समाधिको रोकता है, जिससे समाधि-हेतुरक निबाणु किंसीके 
नहीं बन सकता | ओर इसलिये जिनका यह कहना है कि “मोंच्षके कारण 
समाधिरूप मनके समत्वकी इच्छा रखनेबालेकी चाहिये कि वह जीवादि 
वस्तुको अ्रनेकान्तात्मक न माने! वह भी ठीक नहीं हैं; क्योंकि)वे राग 5 पा- 
द्विक--जो मनकी समताका निराकरण करते हैं--एकान्तधर्माौमिनिवेश- 
मूलक होते हैं-एकान्त-रूपसे निश्रय किये हुए (नित्यत्वादि) धर्ममे अ्रमि 
निर्वेश-मिथ्याश्रद्धान* उनका मूलकारण द्वोता है-और (मोही-मिथ्याहृष्टि) 

चु'कि प्रमाणुसे अनेकान्तात्मक बस्तुका ही . निश्चय होता है 

झोर सम्यक नयसे प्रतिपक्षकी भ्रपेक्षा . रखनेवाले एकान्तका व्यवस्थापन 


होता हैं अत: एकान्ताभिनिवेशका नाम मिथ्यादर्शन या मिंथ्यांश्रद्धान 
है, यद प्राय: निर्णात है । 
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शजीवबॉकी अहंकृतिसे--अ्रहंकार तथा उसके साथी ममकारसे *-बे उत्पंन्‍्न 
होते हैं। अर्थात्‌ उन अश्रहंकार-ममकार भाबोंसे ही उनकी उत्पत्ति' है. जो 
मिथ्यादर्शनरूप मोह-राजाके सहकारी हैं--मन्‍्त्री . हैं 3, अ्न्यसे नहीं--- 
दूसरे अहं कार-ममकारके भाव उन्हें जन्म देनेमें श्रसमर्थ हैं। और (सम्य 
रृष्टि-जीवोंके ) एकान्तकी हानि से--एकान्तधर्माभिनिवेशरूप मिथ्या- 
दशनके अभावसे--वह एकान्ताभिनिवेश उसी. अंनेकान्तके निम्धय- 
रूप सम्यग्दशेनत्वकोी धारण करता. है ज़ो आत्माका वास्तविक 
रूप है; क्योंकि एकान्तामिनिवेशका जो अभाव है वही उसके विरोधी 
अनेकास्तके निश्चयरूप सम्पग्द्शनका सद्भाव है। और चूँकि यह 
एकान्तासिनिवेशकरा अभावरूप सम्यग्द्शंन आत्माका स्वाभाविक 
रूप है अतः ( है बीर भगवान ! ) आपके यहाँ--आपके युक्‍्त्यनु- 
शासनमें--( सम्यग्दष्टिके) सनका समत्व ,ठीक घटित होता हे। 
वास्तवमें दर्शानमोहके उदयरूप मूलकारणके होते हुए चारित्रमोहके उद्यमें 
जो रागादिक उत्पन्न होते हैं वे ही जीवोके अस्वामाविक परिणाम हैं; क्‍्यों- 
कि बे औदयिक भाव हैं | ओर सम्यग्दशन-्शान-चारित्ररूप जो परिणाम 
दर्शनमोहके नाश, चारित्रमोहकी उदयहानि और रागादिके' श्रभावसे होते 
हैं वे आत्मरूप हानेसे जीवों करे स्वाभाविक परिणाम हैं--किन्तु पारिणा- 
मिक्र नहीं; क्योंकि पारिणामिक भाव कर्मोके उप्रशमादिकी श्रपेत्ञा नहीं 
रखते | ऐसी स्थितिमें श्रसंयत सम्यग्दृष्टिके भी. स्वानुरूप मनःसाम्यक्री 
दिल 2५ पक मर कक क की ४ ही 204 4 न हे अमन कक 5 2 कर 7: पे 
२. “मैं हसका स्वामी? ऐसा जो जीवका परिणाम दे वद्द “अहंकार 
है और "मेरा ग्रह भोग्य” ऐसा जो जीवका परिणाम दे घद्द “ममकार' 
कहलाता दै। भ्रहंकारके साथ यहाँ साम्रथ्यंसे ममकार भी प्रतिपादित ' है 
३. कट्दा भी है-- द ा 
“पमकारा5हँकारों सचिवाबिव मोद्दनीयराजस्य | 


. शागादि-सकलपरिकर-परिपोष ण-तत्परों सततम्‌ || १॥” 
“-युक्‍त्यनुशासनटीकामें उद्शत्‌ | 
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अपेक्षा मनका सम होना बनता है; क्योंकि उसके संयमका सबंथा श्रभाव 
नहीं होता | श्रतः अंनेकान्तरूप युक्तयनुशासन रागादिकका निमित्तकारण 
नहीं, वह तो मनकी समताका निमित्तभूत है | 


प्रमुच्यते च प्र तिपक्ष-दृषी 

जिन ! त्वदीयें! पटुसिंहनादेः । 
एकस्य नानात्मतया ज्ञ-बृत्ते- 

रतौ बन्ध-मोक्षो स्वमतादबाह्यों ॥५२॥ 


४८( यदि यह कहा जाय कि अनेकान्तवादीका भी श्रनेकान्तर्में राग 
और सवबंथा एकान्तमें ढंष होनेसे उसका मन सम कैसे रह सकता है, 
जिससे मोक्ष बन सके ? मोक्षुके श्रभावमें बन्धकी कल्पना भी नहीं बनती | 
श्रथवा मनका सदा सम रहना माननेपर बन्ध नहीं बनता और बन्धके 
अभावमें मोक्ष घटित नहीं हो सकता, जो कि बन्धपूर्वक होता है। श्रतः 
बन्ध ओर मोक्ष दोनों ही श्रनेकान्तवादीके स्थमतसे बाह्य ठहरते हैं--मनकी 
समता और श्रसमता दोनों ही स्थितियोंमि उनकी उपपत्ति नहीं बन॑ सकती- 
तो यह कहना ठीक नहीं हे; क्‍योंकि ) जो प्रतिपक्षदूषी है--प्रतिदनन्द्दी- 
का सवंथा निराकरण करनेवाला एकान्ताग्रही है--बह तो हे वीर जिन ! 
आप ( अनेकान्तवादी ) के एकाउनेकरूपता जैसे पटुसिंहनादोंसे--- 
निश्चयात्मक एवं सिंहगजनाकी तरह अ्रबाध्य ऐसे युक्ति-शास्त्राविरोधी 
आगमवाक्योंके प्रयोगद्वार--प्रमुक्त ही किया जाता है--वस्ततत्त्वका 
विवेक कराकर अ्रतत्वरूप एकान्ताग्रह्से उसे मुक्ति दिलाई जाती है-- 
क्योंकि प्रत्येक वस्तु नानात्मक है, उसका नानात्मकरूपसे निश्चय 
ही सवंधा एकान्तका प्रमोचन है | ऐसी दशामें श्रनेकान्तवादीका 
एकान्तवादीके साथ कोई द्वेष नहीं हो सकता, श्रौर चूँकि वह प्रति- 
पक्नुका भी स्वीकार करनेवाला होता है इसलिये स्वपक्षमें उसका सर्वथा 
राग भी नहीं बन सकता | वास्तव तत्वका निश्चय ही राग नहीं होता । 


- पा सा 2१42 शा 
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यदि तत््वका निश्चय ही राग होवे तो ज्ञीणमोहीके भी रागका प्रसंग 


आएगा, जोकि अ्रसम्भव है; श्रोर न अतत्वके व्यवच्छेदको ही द्वेष प्रति- 
पादित किया जा सकता है, जिसके कारण अनेकान्तवादीका मन सम न 
रहे। प्रतः श्रनेकान्तवादीके मनकी समताके निमित्तसे होनेवाले मोक्षका 
निषेध कैसे किया जा सकता है ! और मनका समत्व सत्र ओर तदाकाल 
नहीं बनता, जिससे राग-द्वं पके अभावसे बन्धके अ्रभावका प्रसंग आपे; 
क्योंकि गुणस्थानोंकी अपेक्तासे किसी तरह, कहींपर शरीर किसी समय कुछ 
पुण्यबन्धकी उपपत्ति पाई जाती है। अतः बन्ध और मोक्ष दोनों अपने 
( अनेकान्त ) मतसे--जोकि अनन्तात्मक तत्त्व विषयको लिये हुए हैं--- 
बाह्य नहीं हैं--उसीमें वस्ततः उनका सद्भाव है--क्योंकि बन्ध और 
मोक्ष दोनों ज्ञब्नृत्ति हैं--श्रनेकान्तवादियोंद्वार स्वीकृत शाता श्रास्मामें 
ही उनकी प्रवृत्ति है। ओर इसलिये सांख्योंद्वारा स्वीकृत प्रधान ( प्रकृति ) 
के अनेकान्तात्मक होनेपर भी उसमें वे दोनों घदित नहीं दो सकते; क्यों- 
कि प्रधान ( प्रकृति ).के श्रशञता होती द्े--वह शाता नहीं माना गया दे । 


आत्मान्तराषभाव-समानता न 
वागास्पदं स्वाउ5श्रय-मेद-हीना । 
भावस्य सामान्य-विशेषवत्त्वा- 

के रह ह 

देक्ये तयोरन्यतरन्निरात्म ॥५३॥ 


८( यदि यह कहां जाय कि एकके नानात्मक श्रथंके प्रतिपदक शब्द 
पटुसिंहनाद प्रसिद्ध नहीं हैं; क्योंकि बौद्धोंके अ्रन्याउपोहरूप जो सामान्य है 
उसके बागास्पदता-बचनगोचरता-है, और वचनोंके वस्तु-विषयत्वका 
असम्भव है, तो यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि ) आत्मान्तरके 
अभावरूप--अ्रात्मस्वभावसे भिन्‍न अ्रन्य-अ्रन्य स्वभावके श्रपोहरूप--- 
जो समानता ( सामान्य ) अपने आश्रयरूप भेदोंसे हीन ( रहित ) 
है वह वागारपदू--वचनगोचर--नहीं होती; क्योंकि वस्तु सामान्य 
श्रौर विशेष दोनों धर्मोको लिये हुए है ।” 
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: £( यदि यह कहा जाय कि पदार्थके सामान्य-विशेषवान्‌ होने पर भी 
सामान्यके ही वागास्पदता यु. है; क्योंकि विशेष उसीका आत्मा है, ओर 
इस तरह दोनोंकी एकरूपता मानी जाय, तो ) सामान्य ओर विशेष 
दोनोंकी एकरूपता स्वीकार करनेपर एकके निरात्म ( अभाव ) 
'होनेपर दूसरा भी ( अविनामावी होनेके कारण ) निरात्म ( अभाव- 
रूप ) हो जाता है--और इस तरह किसीका भी श्रस्तित्व नहीं बन 
सकता, अतः दोनोंकीं एकता नहीं मानी जानी चाहिए ।' 


अमेयमश्लिष्टममेय मेव 

भेदेडपि तदृबृत्ष्यपर्वत्तिभावात । 
वृत्तिश्॒ कृत्सांश-विकल्पतो न 

मान च नाउनन्त-समाश्र्यस्य ||५४॥ 

४ यदि यह कहा जाय , कि श्रात्मान्तराभावरूप--अन्यापोहरूप-- 
सामान्य बागास्पद नहीं है; क्योंकि वह अवस्तु है; बल्कि वह स्वंगत 
सामान्य ही वागास्पद दे जो विशेषोंसे अश्लिष्ट है--किसी भी प्रकारके 
भेदकी साथमें लिये हुए नहीं है--तो ऐसा कद्दना ठीक नहीं है; कृयोंकि ) 
जो अमेय हे--नियत देश, काल और आकारकी दृश्सि जिसका कोई 

अन्दाजा नहीं लगाया. जासकता--और अश्लिष्ट है--किसी भी प्रकार 
के विशेष ( मेद ) को साथर्म लिये हुए नहीं है--वह (सर्वव्यापी, नित्य, 
'निराकाररूप  सत्त्वादि ) सामान्य अमेय-अग्रमेय ही है--किसी भी 
प्रमाणसे जाना नहीं जासकता। भेदके मानने पर भी--सामान्यको 
स्वाश्रयभूत द्रव्यादिकोंके साथ भेदरूप स्वीकार करने पर भी--सामान्य 
प्रमेय. नहीं होता; क्‍योंकि उन द्र॒व्यादिकोंमें उसकी वृत्तिकी अप- 
वृत्ति ( व्यावृत्ति ) का सद्भाव हे--सामान्यकी शृत्ति उनमें मानी. नहीं 
गई है, श्रोर जब तक सामान्यकी अपने आश्रयभूत द्रब्यादिकोंमें' वृत्ति 
नहीं हे तब तक दोनोंका संयोग कुण्डीमें, बेरोँके समान ही ददोसकता है; 


"का ४४ ' युक्तयनुशासत्त रे 
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क्योंकि सामान्यके अद्वव्यपना है तथा संयोगका श्रनाश्रयपना है ओर 
संयोगके द्रव्याश्रंयपना है। ऐसी हालतमें सांमान्यको द्रव्यादिकरम ब॒त्ति 
नहीं बन सकती १... 

“यदि सामान्यकी द्ुव्यादिवस्तुके साथ चबृत्ति मानी भी जाय 
तो वह वृत्ति भी न तो सासान्यको झृत्स्न ( निरंश ) विकल्परूप॑ 
मानकर बनती है और न अं शविकल्परूप --क्योंकि श्रेशकल्पनना- 
से रहित कृत्स्न विकल्पंरूप सामान्यकी देश और कालंसे भिन्‍न व्यक्तियोंमें 
युगपतवत्ति सिद्ध नहीं की जासकती | उससे अनेक सांमान्योंकी मान्यताका 
प्रसंग आता है, ज्ञो उक्त सिद्धान्तमान्यताके साथ माने नहीं गये हैं; क्योंकि 
एंक तथा अंनंशरूप सामान्यका उन सबके साथ युगपत्‌ योग नहीं बनता । 
यदि यह कद्दा जाय कि सामान्य भिन्‍न देश और कालके व्यक्तियोंके साथ 
युगपत्‌ सम्बन्धवान्‌ है, क्योंकि वहः सर्वगत, नित्य और श्रमूत है, जेसे 
कि श्राकाश; तो यह अनुमान भी ठीक नहीं है। इससे एक तो साधन 
इृष्टका विधातक हो जाता है अर्थात्‌ जिस प्रकार वह मिन्‍न देश-कालके 
व्यक्तियोंके साथ सम्बन्धिपनकोीं सिद्ध करता है उसी प्रकार वह सामान्यके 
अ्रकाशकी तरह सांशपनको भी सिद्ध करता है जोकि इष्ट नहीं है; क्योंकि 

न सामान्यको. निरंश माना गया है | दूसरे, सामान्‍्यके निरंश होनेपर उसका 
युगपत्‌ सर्वगत होना उसी प्रकार विरुद्ध पड़ता है जिस प्रकार कि एक 
परमाणुका युगपत्‌ सबंगत होना विरुद्ध है, ओर इससे उक्त हेतु.(साथन) 
असिद्ध है तथा असिद्ध-हैतुके, कारण ऋझृत्लविकल्परूप. ( निरंश ) सामा- 
न्यका संगत होना प्रमाणसिद्ध नहीं ठहरता 


'((यदि यह कहा जाय कि सत्तारूप महासामान्य तो पूरा सवंगत सिद्ध 

ही है, क्योंकि वह सत्र सत्मत्ययका हेतु है, तो यह ठीक नहीं' है; 

की कारण ? ) जो अनन्त व्यक्तियोंके समाश्रयरूप है. उस एक (सत्ता- 
महासामान्य ) के ग्रांहक प्रमाणका अभाव हे--क्योंकि अनन्त सदू- 

व्यक्तियाँके अहण बिना उसके विषयमें युगपत्‌ सत्‌ इस ज्ञानकी उत्मत्तिं 

असर्वश्ों ( छुद्मस्थों ) के नहीं बन' सकती, जिससे सर्वत्र सत्प्रत्ययहैतुस्वकी 
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सिद्धि हो सके | सवंत्र सध्पत्यय- हेतुत्वकी सिद्धि न होनेपर अनन्त समाश्रयी 
सामान्यका उक्त श्रनुमान प्रमाण नहीं हो सकता | श्रौर इसलिये यह सिद्ध 
हुआ कि कृत्लविकल्पी सामान्यकी द्रव्यादिकोंमें इक्ति सामान्यबहुत्वका 
प्रसड़ उपस्थित होनेके कारण नहीं बन सकती | यदि सामान्यकी श्रनन्त 
स्वाश्रयोमें देशतः युगपत्‌ बृत्ति मानी जायु तो वह भी इसीसे दूषित होजाता 
है; क्योंकि उसका आहक भी कोई प्रमाण नहीं है। साथ ही सामान्यके 
सप्रदेशत्वका प्रसज्ञ आता है, जिसे श्रपने उस तिद्धान्तका विरोध ह्ोनेसे 
जिपमें सामान्यकी निरंश माना गया है, स्वीकार नहीं किया जा सकता | 
श्रोर इसलिये अ्रमेयरूप एक सामान्य किसी भी प्रमाणसे सिद्ध न होने- 
के कारण अप्रमेय ही है-अप्रामाणिक है |! 


. नाना-सदेकात्म-समाश्रय चेदू- 
अन्यत्वमद्विष्टमनात्मनों! कर । 
विकल्प-शुन्यवमवस्तुनभरे त्‌ 
तस्मिन्नमेये के खलु प्रमाणम ॥५५॥ 


. नाना सर्तों-सत्पदार्थोका--विविध द्रव्य-गुण-कर्मोंका-- एक आत्मा- 
एक स्वभावरूप व्यक्तित्व; जेसे सदात्मा, द्रव्यात्मा, गुणात्मा अथवा कर्मा- 
व्मा--ही जिसका समाश्रय है ऐसा सामान्‍य यदि (सामान्य-वादियोंके 
द्वारा ) माना जाय और उसे ही प्रमाणका बिषय बतलाया जाय-- 
अर्थात्‌ यह कहा जाय कि सत्तासामान्यका समाश्रय एक सदात्मा, द्रव्यत्व- 
सामान्यका समाश्रय एक द्वव्यात्मा, गुणत्वतामान्यका समाश्रय एक गुणात्मा 
अथवा कमंत्व-सामान्यका समाश्रय एक कर्माव्मा जो अपनी क सद्व्यक्ति, 
द्रव्यव्यक्ति, गुणव्यक्ति अथवा कर्मव्यक्तिके प्रतिभासकालमें प्रमाणसे प्रतीत 
होता है वही उससे मिन्‍्न द्वितीयादि ब्यक्तियोंके प्रतिभास-कालमें भी श्रमि- 
व्यक्तताको प्राप्त होता है श्रोर जिससे उसके एक सत्‌ अ्रथवा एक दव्यादि- 
स्वभावकी प्रतीति होती हे, इतने मात्र आश्रयरूप सामान्यके ग्रहण॒का निमित्त 
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मौजूद हे अ्रतः वह प्रमाण हैं, उसके श्रप्रमाणता नहीं है; क्योंकि श्रप्रमा- 
ण॒ता अनन्तस्वभावक्रे समाश्रयरूप सामान्यके घटित होती है--तो ऐसी 
मान्यतावाले सामान्यवादियोंसे यह प्रश्न होता है कि उनका बह 
सामान्य अपने व्यक्तियोंसे अन्य ( भिन्‍न ) है या अनन्य 
( अभिन्न ) ! यदि वह एक स्वभावक्ते आशभ्रयरूप सामान्य अपने 
व्यक्तियोंसे सबंधा अन्य ( मिन्‍न ) है तो (उन व्यक्तियोंके प्रागमावकी 
तरह अतदात्मकर्व, अद्वव्यत्व, श्रगुणत्व अथवा श्रकमंत्वका प्रसंग श्राएगा 
ओर व्यक्तियोंके श्रसदात्मकत्व, श्रद्वव्यत्व, अगुणत्व अथवा अ्रकर्मत्व-रूप 
होनेपर सत्सामान्य, द्वव्यत्वसामान्य, गुणत्वसामान्य अथवा कमत्वसामान्य 
भी व्यक्तित्वविहीन होनेसे श्रभावमात्रकी, तरह असत्‌ ठद्दरेगा, और इस 
तरह-) व्यक्षियों तथा सामान्य दोनोंके ही अनात्मा-अस्तित्वविद्दीन- 
दोनेपर वह अन्यत्वगुण किसमें रहेगा जिसे अद्विष्ठ-- एकमें रहने 
वाला--माना गया है ? किसीमें मी उसका रहना नहीं बन सकता और 
इसलिए अपने व्यक्तियोंसे सवंथा अ्रन्यरूप सामान्य व्यवस्थित नहीं होता ।' 
( यदि वह सामान्य व्यक्तियोंसे सवंथा अ्रनन्य (श्रभिन्‍्न ) है तो 
वह अनन्यत्व भी व्यवस्थित नहीं होता; क्‍योंकि सामान्यके व्यक्तिमें प्रवेश 
कर जानेपर व्यक्ति ही रह जाती हे--सामान्यकी कोई अलग सत्ता नहीं 
रहती और सामान्यके श्रभावमें उस व्यक्तिकी संभावना नहीं बनती इस> 
लिए, वह श्रनात्मा ठहरती है, व्यक्तिका अ्रनात्मत्व ( अनस्तित्व ) होनेपर 
सामान्यके भी श्रनात्मस्वका प्रसंग आता है और इस तरह व्यक्ति तथा 
सामान्य दोनों ही श्रनात्मा ( अरस्तित्व-विहीन ) ठहरते हैं; तब अनन्यत्व- 
गुणकी योजना किसमें की जाय, जिसे द्विष्ठ ( दोनोंमें रहने वाला ) माना 
गया है ! किसीमें मी उसकी योजना नहीं बन सकती । श्रोर इसके द्वारा 
सर्वथा अन्य-अनन्यरूप उमय-एकान्तका भी निरसन हो जाता है; क्योंकि 
उसकी मान्यतापर दोनों प्रकारके दोषोंका प्रसंग श्राता है । ) /#.. .. . 
यदि सामान्यको ( वस्तुभूत न मान कर ) अवस्तु ( अ्रन्याउपोहं- 
रूप ) ही इृष्ट किया जाय और उसे विकल्पोंसे शून्य माना ज़ाय-- 
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यह कहा जाय कि उसमें खरविषाणुकी तरह अन्यत्व-श्रनन्यत्वादिके विकल्प 
ही नहीं बनते और इसलिए विकल्प उठाकर जो दोष दिये गये हैं उनके 
लिए श्रवकाश नहीं रहता--तो उस अवस्तुरूप सामान्यके अमेय 
होनेपर प्रमाण॒की प्रवृत्ति कहाँ होती है  अ्रमेय होनेसे वह सामान्य 
प्रत्यक्षादि किसी भी प्रमाणका विषय नहीं रहतां और इसलिए उसकी कोई 
व्यवस्था नहीं बन सकती | 
( इस तरह दूसरोंके यहाँ प्रमाणाभावके कारण किसी भी - सामान्‍्यंकी 
व्यवस्था नहीं बन सकती | ) 
ब्यावृत्ति-हीनाउन्वयतो न सिद्धथे दू 
विपयंये5प्यद्धितयेंडपि साध्यम | 
अतदुव्युदासाउभिनिवेश-वादः 
पराउभ्युपेताउथे-विरोध-वाद) ॥|५६॥ 


“यदि साध्यको--सत्तारूप परसामान्य अ्रथवा द्रव्यत्थादिख्प अपर 
सामान्यको-व्यावृत्तिहीन अन्वयसे--असतकी श्रथवा श्रद्रव्यत्वादिकी 
व्याबृत्ति ( जुदायगी ) के विना केवल सत्तादिरूप . श्रन्वय-हैतुसे--- 
सिद्ध माना जाय तो वह सिद्ध नहीं होता--क्योंकि विपक्षकी व्यावत्ति 
के विना सत्‌-अ्रतत्‌ अ्रथवा द्रव्यत्व अद्रव्यत्वादिरू्प साधनोंके संकरसे 
सिद्धिका- प्रसंग आता है ओर यह कहना नहीं बन सकता कि जो सदादि 
रूप अनुग्नत्ति ( श्रन्वय ) है वही श्रसदादिकी व्यावृत्ति है; क्योंकि अनु- 
बृत्ति ( अन्वय ) भाव-स्वभावरूप और व्यावृत्ति श्रभाव-स्वभावरूप है और 
दोनोंमें भेद माना. गया है। यह ' भी नहीं कहा जा सकता. कि सदादिके 
श्रन्वयपर अश्रसदादिककी व्यावत्ति सामर्थ्यसे ही हो जाती है; क्योंकि तब 
यह कहना नहीं बनता. कि “ ्यावत्तिहीन श्रन्वयसे उस साथ्यंकी सिद्धि होती 
है'--सांमथ्येसे श्रसदादिककी. व्यावत्तिकों सिद्ध माननेपर तो. यही कहना 
होगा कि वह अन्वयरूप- हेतु अ्रसदादिकी. .व्याव॒त्तिसहित. है, उसीसे सत्सा- 
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मान्यकी अथवा द्रव्यत्वादि-सामान्यकी सिद्धि होती है। और इसीलिए उस 
सामान्यके सामान्य-विशेषाख्यत्वकी व्यवस्थापना होती है ।! 
। यदि इसके विपंरीत अन्बयहीन व्यावृत्तिसे साध्य जो सामा:. 
! न्‍्य उसको सिंद्ध माना जाय तो. बह भी नहीं बनता--क्योंकि सवंथा 
। अन्वयरद्ित अ्रतद्व्यांवृत्ति-प्रत्ययसे अन्यापोह्वकी सिद्धि होनेपर भी उसकी 
! विधिकी श्रसिद्धि होनेसे--उस श्रथ॑क्रियारूप साध्यकी सिद्धिके श्रभावसे--- 

उसमें प्रवुत्तिका विरोध होता है--बह. नहीं" बनती-। “और यह कहना भी 
नहीं बनता कि दृश्य श्रोर ;विकल्ंप्य दोनोंके एक्रत्वाइध्यवसायसे प्रवृत्तिके 

होनेपर साध्यकी सिद्धि हाती-है; क्योंकि .इश्य-आओर विकल्प्यका एकत्वाध्यव- 
साय गसम्भव है। दशन उस एकत्वका अध्यवसाय नहीं करता; क्योंकि 
विकलूप्य उसका विष्रय नहीं है | दशनकी पीठपर होनेवांला विकल्प भी 

उस एकंत्वका अ्ध्यवसाय नहीं करता; क्योंकि दृश्य॑ विकल्पका विषय नहीं 
है ओर दोनोंको विषय करनेवाला कोई ज्ञानान्तर सम्भव नहीं है, जिससे 
उनका एकत्वाध्यवसाय हो सके श्र एकत्वाध्यवसायके कारण अश्रन्वयहीन 
व्यावंत्तिमात्रसे अन्यापोहरूप सामान्यकी सिद्धि बन सके | इस तरह स्व- 
लक्षुश॒रूप सांध्यकी सिद्धि नहीं बनतीं | द 
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“यदि. यह कहा जाय कि अन्वय, और व्यावृत्ति दोनोंसे हीन 
जो अद्वितयरूप हेतु है उससे सन्मात्रका प्रतिभासन होनेसे सत्ता- 
द्वैतरूप सामान्यकी सिद्धि. होती है, तो यह कहना ठीक नहीं है 
क्योंकि सबंथा अश्रद्वितयकी मान्यतापर साध्य-साधनकी भेदसिद्धि नहीं बनती 
और भेदकी सिद्धि नं होनेपर साधनसे-साध्यकी सिद्धि नहीं बनतो और 
साधनसे साध्यकी सिद्धिके न होनेपर अ्रद्धितय-हेतु विरुद्ध पड़ता है।! 

“यदि अद्वितयको संवित्तिमात्रके रूपमें मानकर असाधनग्या- 
5 तवृत्तिसे साधनको और असाध्यव्यावृत्तिसे साध्यको अतदूव्युदांसा- 
भिनिवेशवादके रूपमें आश्रित किया जाय तब. भी. ( बौद्धोके मत. 
में ) पराभ्यपेताथ के विरोधवादका प्रसज्ञ आता है; श्रथौत्‌ बौद्धोंके . 


पता २१२7 ३०५०६,५०४१-5 
श मई 


० थ्छोज लिन कलर नाव पर 2 


/ अके०... 0 
हि मन 


औ ६ 3 समय अर असदतननाल8 बज २ % जिन ५ .. हु पर , कम 


ध्प समन्तभद्र-भारती का० ४७ 


वबादसे--अ्रतद्व्यावत्तिमात्र आग्रहवचनरूपसे--विरुद्ध पड़ता हे; क्योंकि 
किसी अ्रसाधन तथा असाध्यके अश्रथाभमावमें उनकी श्रव्यावत्तिसे साध्य- 
साधन-व्यवह्रकी उपपत्ति नहीं बनती और उनको श्रर्थ माननेपर प्रतिक्षेप 
का योग्यपना न होनेसे द्वैतकी सिद्धि होती है । इस तरह बौद्धोंके पूर्वाभ्यु 
पेत अथंके विरोधवादका प्रसज्ध आता है ? 

अनात्मना5नात्मगतेरयुक्ति- 

बेस्तुन्ययुक्त य॑दि पत्ष-सिद्धि: । 

अवस्त्वयुक्त ; ्रतिपक्ष-सिद्धि 

न च स्वयं साधन-रिक्त-सिद्धिः ॥५७॥ 

“(यदि बौद्धोंकी तरफसे यह कह्दा जाय कि वे साधनकों अनाव्मक 
भानते हैं, वास्तविक नहीं श्रोर साध्य भी वास्तविक नहीं है 
क्योंकि वह संजृत्तिके द्वारा कल्पिताकाररूप है, श्रतः पराभ्युपेताथंके 
विरोधवादका प्रसज्ञ नहीं त्राता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; (क्योंकि) 
अना[त्मा--निःस्वभाव संबृतिरुप तथा असाधनकी व्याबवृत्तिमात्ररूप-«-- 
साधनके द्वारा उसी प्रकारके अनात्मसाध्यकी जो गति-प्रतिपत्ति 
(जानकारी) है उसकी सबंधा अयुक्ति-अयोजना हे--वह बनती ही 
नहीं । 

यदि (वंवेदनाइहतरूप) वबस्तुमें अनात्मसाधनके द्वारा अनात्म- 
साध्यकी गतिकरी अयुक्तिसे पक्षकी सिद्धि मानी जाय--श्रर्थात्‌ संवेद- 
नाददेतवादियोंके द्वारा यह कहा जाय कि साध्य-साधनभावसे शून्य संवेदन- 
मात्रके पक्तपनेसे ही हमारे यहाँ तस्वसिद्धि है, तो (विकल्पिताकार) अब- 
रतुमें साधन-साथ्यकी अयुक्तिसे प्रतिपक्षकी--हतकी--भी सिद्धि 
ठहरती है । अ्रवस्तुरूप साधन अ्रद्वैततत््वरूप साध्यको सिद्ध नहीं करता 
है; क्‍योंकि ऐसा होनेसे अ्तिप्रसंग श्राता द्वे-विपक्षकी भी तिद्धि 
उह्दरती है । 
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और यदि साधनके विना स्वतः ही संवेदनादंतरूप साध्यकी 
सिद्धि मानी जाय तो बह युक्त नहीं है--क्योंकि तब पुरुषाद्वतकी भी 
स्वयं सिद्धिका प्रसंग आता है, उसमें किसी भी बोद्धको विप्रतिपतक्ति नहीं हो 
सकती ।॥ | 
_निशायितस्तेः परशुः परध्नः 
' स्मून्ति निर्मेद-मयाउनमिज्ञ: । 
करे आर] 
वेतण्डिकेयें: कुसृतिः प्रणीता 
सुने ! भवच्छासन-हकू-प्रमूढे! ॥५ ८॥ 

(इस तरह) हे. वीर भगवन्‌ ! जिन केतरिंडकोंने--परपक्षके 
दूषणकरो प्रधानता अथवा एकमात्र पुनक्रों लिए हुए, संवेदना तवादियोंनि--- 
कुसतिका--कुत्सिता गति-प्रतीतिका--प्रणशयन किया है उन आपके 
(स्याद्रद) शासनकी दृष्टिसे प्रमूढ एवं निर्मेदेके भयसे अनमिज्ञ 
जनोंने (दर्शनमोहक्रे उदयसे आ्राक्रान्त होनेके कारण) परघातक परशु- 
कुल्हाड़ेको अपने ही मस्तकपर मारा है !! श्रथांत्‌ जिस प्रकार दूसरेके 
घातके लिये उठाया हुआ्आा कुल्हाड़ा यदि अपने ही मस्तकपर. पड़ता है तो 
अपने मस्तकका विदारण करता है ओर उसको उठाकर चलानेवाले श्रपने 
घातके भयसे श्रनभिज्ञ कहलाते हैं उसी प्रकार परपत्षका निराकरण करने 


वाले बैतरिडिकॉंके द्वारा दर्शनमोहके उदयसें श्राक्रान्त होनेके कारण जिस 


न्‍्यायका प्रणुयन किया गया है वह अपने पक्तका भी निराकरण करता है 
श्रौर इसलिये उन्हें भी स्वफ्ज्षघातके भयसे अ्रनभिश् छवं इकूप्रमूढ तम- 
भना चाहिये ।? 


भवत्यमावोडपि च॒ वस्तुधर्मो 
भावान्तरं भाववद्तस्ते । 

प्रमीयते च व्यपदिश्यते च 
बस्तु-व्यवस्थाउड्रममेयमन्यत्‌ ॥५६॥ 
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“(यदि यह कहा जाय कि 'साधनके. बिना साध्यको स्वयं सिद्धि नहीं 


होती इस वाक्यके अनुसार संवेदनादेत्की भी सिद्धि नहीं होती तीस हो, 


रनतु शून्यतारूष सर्वका अ्रभाव तो विचारबलसे प्राप्त हो. जाता है, उसका 


परिहार नहीं किया जा सकता श्रतः उसे हो मानना चाहिये' तो यह। कंहना? 


भी ठीक नहीं है; क्योंकि ) है. बीर अरहन ! (आपके मतमें अभाव भी 
बस्तुधम होता हे--बाह्य तथा आभ्यन्तर ब॒स्तुके असम्भव ह्ोनेपर सब- 
शून्यतारूप तदभाव सम्भव नहीं हो सकता; क्योंकि स्वर्र्मीके असम्मव होने 
पर किसी भी घधर्मकी प्रतीति नहीं-बन सकती ४ श्रमावधर्मकी जब प्रतीति है 
तो उसका काई धर्मों (आह्म-आ्रम्यन्तर पंदार्थ) होनां ही चाहिये, ओर इस 
लिये सर्वशत्यता घटित नहीं हो सकती,। सर्व ही नहीं तो सब॑-शुन्यता 


केसी £ तत्‌ ही नहीं तो तद्भाव कैसा १ अथवा भाव ही नहीं तो अ-माव. 


किपसक्रा.! इसके सिवाय, यदि वह अभाव स्वरूपसे हे तो उसके वस्तुंधर्म- 


त्वकी सिद्धि है; क्योंकि स्वरूपका नाम ही वस्तुधर्म है। अनेक धर्मोमेंसे 


किसी धर्मके श्रभाव होनेपर वह अश्माव धर्मान्तर ही होता है और जो 
धर्मान्तर होता है वह केसे वस्तुंधर्म सिद्ध नहीं होता ! होता ही है.।. यदि 


वह अभाव स्वरूपसे नहीं है तो वह अमाव ही नहीं है; क्योंकि अभावका. 


अभाव होनेपर मावका विधान होता है। और यदि वह अभाव (घर्मका 


ग्रमाव न होकर) धर्मीका अभाव है तो' वह भावकी तरह: भावान्तर , 


होता हे--जैसे कि कुम्मका जो श्रभाव है वह भूमाग है ओर वह. भावा- 


न्तर ( दूसस पदार्थ ) ही है, योगमतकी मान्यताके . अनुसार .सकल-शाक्ति- . 
बिरहरूप तुच्छु नहीं हे | सारांश यह कि अ्रभाव यदि घमका है तो वह . 
धर्मकी तरह धर्मान्तर होनेसे वस्तुधर्म है श्रोर यदि वह धर्मका है, तो वह, 


भावकी तरह भावान्तर (दूसरा धर्मी) होनेसे स्थयं- दूसरी वस्तु है--उसे 
सकलशक्ति-शन्य तुच्छु नहीं कह सकते । और इस सबका कारण यह 
है कि अभावको प्रमाणसे जाना जाता हैं, व्यपदिष्ठ क्रिया जाता है 
ओर वस्तु-व्यवस्थाके अजद्गरूपमें निर्दिष्ट क्रिया जाता हैं । 

( यदि धरम अ्रथवा ध्र्मके अ्भावकोी किसी प्रमाणसे नहीं:जाना जाता 
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ता वह केसे व्यवस्थित होता है! नहीं होता | यदि किसी प्रमाणसे जाना 
जाता है तो वह धर्म-घर्मोके स्वभाव-भावकी तरह वस्तु-धर्म श्रथवा भावा- 
न्तर हुआ। और यदि वह श्रभाव व्यपदेशको प्राप्त नहीं होता तो केसे 
उसका प्रतियादन किया जाता है है उसका प्रतिपादन नद्गीं बनता। यदि 
व्यपदेशका प्राप्त होता है तो वह वस्तुधर्म श्रयवा वस्ल्॑न्तर ठहर, श्रन्ययथा 
उसका व्यपदेश नहीं बन सकता | इसी तरह वह श्रभांव यदि वस्तु-व्यवस्था- 
का श्रग नहीं तो उसकी कल्पनासे क्या नतीजा १ “घटमें पटादिका श्रभाव 


, है? इस प्रकार पठादिके परिहार-द्वारा श्रभावकी घट-व्यवस्थाका कारण परि- 


कल्पित किया जाता है; अ्रन्यथा वस्तमें सक्कूर दोषोंका प्रसंग श्राता है--एक 
वस्तको अ्रन्य वस्तरूप भी कहा जा सकता है, जिससे वस्तुकी कोई व्यवस्था 
नहीं रहती--भ्रतः अभाव वस्तु-व्यवस्थाका श्रग है और इस लिये 
भावकी तरह वस्त॒घम है। ) | 


'जो अमाव-तरव (सर्वश्त्यता) वस्तु-व्यवस्थाका अक्लू नहीं हे. 
बह (भाव-एकरान्तकी तरह अमेय (अ्रप्रमेय) ही हवै- किसी भी प्रमाण- 


के गोचर नहीं हे । 


(इस तरह दूसरोंके द्वारा परिकल्पित वस्तुरूप या अवस्तुरूष सामान्य 
जिस प्रकार वाक्यका श्रर्थ नहीं बनता उसी प्रकार व्यक्तिमात्र परस्पर-निरपेक्ष 
उभयरूप सामान्य भी वाक्यका श्रर्थ नहीं बनता; क्योंकि वह सामान्य अ्मेय 
है--सम्पूर्ण प्रमाणोके विषयसे श्रतीत दे श्रथात्‌ किसी भी प्रमायसे उसे 
जाना नहीं जा सकता |) 


विशेष-सामान्य-विषक्त-मेद- 
 विधि-व्यवच्छेद-विधायि-वाक्यस्‌ | 
अमेद॒-बुद्ध रविशिष्टता स्थादू 
व्यवृत्तिबुद्ध थ विशिश्ता ते ॥$ला 
प्वाक्य (वस्तुतः) विशेष" (किक्श्श! परिणाम) ओर सामान्य 
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(सदश परिणाम) को लिये हुए जो (द्रव्यपर्यायकी श्रथवा द्रव्य-गुण- 
- कर्मकी व्यक्तिरुप) भेद हैं उनके विधि ओर प्रतिषेध दोनोंका विधा- 
यक होता है ।--जैसे “घट लाओ' यह वाक्य जिस प्रकार घटके लानेरूप 
 विधिका)विधायक़ (प्रतिपादक) है उसीः प्रकार अघटके न. लानेरूप प्रतिषेध- 
: का भी विधायक है, अन्यथा उसके विधानार्थ वाक्यान्तरके प्रयोगका प्रसंग 
- आता है:ओऔर उस वाक्यान्तरके भी तत्प्रतिषेधविधायी न ह्ोनेपर फिर दूसरे 
; बाक्यके प्रयोगकी जरूरत उपस्थित द्ोती हे. झोर इस तरह बाक्यान्तरके 
-प्रग्मोगकी कहीं भी समाप्ति न बन सकनेसे अनवस्था दोधका प्रसंग आता है, 
“जिससे कमी मी घटके लानेरूप विधिकी प्रतिपत्ति नहीं बन सकती । श्रतः 
: जो वाक्य प्रधानमावसे विधिका प्रतिपादक है वह गौणरूपसे प्रतिषेघका 
; भी प्रतिपादक है और “जो मुख्यरूपसे प्रतिष धका .प्रतिपादक है. बह गोण- 
रूपसे विधिका भी प्रतिपादक है, ऐसा प्रतिपादन करना चाहिये। 
.. -(है,बीर जिन |) आपके यहाँ--आपके स्याद्वाद-शासनमें---(जिस 
 अकार) अभेदबुद्धिसे (द्रव्यत्वादि व्यक्तिकी) अविशिष्टता (समानता) 
होती है ( उसी प्रकार) व्यावृत्ति ( भेद ) बुद्धिसे विशिष्टताकी प्राप्ति 
होती है... . 

'. संवन्तिवत्तदूगुण-सुख्य-कर्ल्प 
.. स्वोन्तशून्यं च मिथोनपेक्षम्‌ । 
सर्वाउडपदामन्तकरं निरन्तं 

सर्वोदयं ती्थमिदं तबेब ॥६१॥ 


(हे वीर भगवत्त्‌ |) आपका “तीथे--प्रवचनरूप . शासन, श्रर्थात्‌ 
परमागमवाक्य, जिंसके द्वारा संतार-महासमुद्रको तिरा जाता है--सबौन्त- 
बान्‌ हे-सामान्य-विशेष, द्वंव्य-पर्याय, विधि-निर्षोध, एक-अनेक, आदि 
अशेष धर्मोंकी लिये हुए है--और गौंण तथा मुख्यकी कल्पनाकों 
: साथब्रें लिये हुए 'है--एक धर्म मुख्य है तो वूसरा धर्म गौणु दै, इसीसे 
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सुब्यवस्थित है, उसमें अ्रतंगतता श्रथवा विरोधके लिये कोई श्रवकाश नहीं 
हे। जो शासन-वाक्य धममामें पारस्परिक श्रपेक्षाका प्रतिपादन नहीं 
करता--उन्‍्हें सर्वंधा निरपेज्ञ बतलाता है--बह सबंधर्मोसे शून्य है--- 
उसमें किसी भी धर्मका अस्तित्व नहीं बन सकता श्रोर न उसके द्वारा पदार्थ 
व्यवस्था ही ठीक बैठ सकती है। अतः. आपका ही .यह शासनतीथेः 
सर्वे-दुःखोंका अन्त करनेवाला हे, यही निरन्त है--किसीःमी मिथ्या- 
दर्शनके द्वारा खंडनीय नहीं है--और यही सब प्राणियोंके अभ्युद्य- 
का कारण तथा आत्माके पूण अभ्युद्य (विकास) का साधक ऐसा 
सर्वोदिय-तीथे है ।! 

भावाथ--आपका शासन श्रनेकान्तके प्रभावसे सकल दुनयों (परस्पर- 
निरपेक्ष नयों) श्रथवा मिथ्यादशरनोंका श्रन्त (निरसन) करनेवाला है और ये 
दुनय अथवा सर्वथा एकान्तवादरूप मिथ्यादर्शन ही संसारमें श्रनेक शारी- 
रिक तथा मानसिक दुःखरूप श्रापदाओंके कारण होते हैं, इसलिये इन 
दुनयरूप मिथ्यादशनोंका श्रन्त करनेवाला हानेसे आपका शासन समस्त 
आपदाओंका श्रन्त करनेवाला है, अर्थात्‌ जो लोग आपके शासनतीर्थका.. 
आश्रय लेते हैं -उसे पूर्णतया अपनाते हैं--उनके मिथ्यादशनादि दूर: 
होकर समस्त दुःख मिठ जाते. हैं। और वे. अपना पूर्ण अ्रभ्युदय--उत्कर्ष', 
एबं बिकास--सिद्ध करनेमें समथ हो जाते हैं | 


काम दिपननप्युपपत्तिचज्षुः 
संमीक्ष्यतां ते समदृष्टिरिश्टम । 
त्वयि प्र व॑ खण्डित-मान-श्ड्गो 
-भवत्यभद्रोडपि समन्तभद्र; ॥६२।। 


है वीर जिन !) आपके इष्ट-शासनसे यथेष्ट' अथंबवा भरपेट 
द्वष रखनेवाला मनुष्य भी, यदि समदृष्टि (मध्यस्थवृत्ति) हुआ; उप- 
पत्ति-चन्नुसे--मात्त्सयके त्यागपूर्वक युक्तिसज्ञत समाधानकी- दृष्टिसि-« 
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आपके इष्टका--शासनका--अ्रवलोकन ओर परीक्षण करता हे. तो 
अवश्य ही उसका मानश्रद्ग खंडित होजाता हे--सवंथा एकान्तरूप 
मिथ्यामतका श्राग्रह छूट जाता है+-और वह अभद्र अथवा मिथ्या- 
दृष्टि होता हुआ भी सब ओरसे भद्ररूप एवं सम्यग्दष्टि बन जाता 
हैक अथवा यों कहिये कि श्रापके शासनतीर्थका उपासक ओर श्रनुयायी 
४ हो जाता है।।' क्‍ 

( शिखरिणी वृत्त* ) 

. न रागान्नः स्तोत्र भवति भव-पाश-च्छिदि सुनी 

न चाउन्येषु ढ्ं पादपगुण-कथाउम्यास-खलता । 

किस न्‍्यायाउन्याय-प्र कृत-गुणदोपज्ञ-मनसां 
ह्विताउन्वेषो पायस्तव गुण-कथा-सद्भ-गदितः ॥६३॥ 

“हे वीर भगवन्‌ !) हमारा यह स्तोत्र आप-जेसे भव-पाश-छेदक 
मुनिके प्रति रागभावसे नहीं है, न हो सकता हे--क्योंकि इधर तो 
हम परीक्षा-प्रधानी हैं और उधर आपने भव-पाशको छेदकर संसारसे 
श्रेपना सम्बन्ध ही अलग कर लिया है; ऐसी हालतमें आपके व्यक्तित्वके 
प्रति हमारा राग-भाव इस स्तोन्नकी उत्पत्तिका कोई कारण नंहीं हो सकता । 
दूसरोंके प्रति 6 पभावसे भी इस स्तोन्रका कोई सम्बन्ध नहीं है-- 
क्योंकि एकान्तवादियोंके साथ श्रर्थात्‌ उनके व्यक्तिस्वके प्रति हमारा कोई 
द्ंघ नहीं है--हम तो दुगुशोंकी कथाके अभ्यासको खलता 
समभते हैं और उस प्रकारका श्रभ्यास न होनेसे वह “खलता” हममें नहीं 
है, ओर इसलिये दूसरोंके प्रति ६ घभाव भी 'इसं स्तोत्नकी उत्पत्तिका कारण 
नहों हो सकता | तब फिर इसंका हेतु अथवा उद्द श.! उदद श यही है 
कि जो लोग न्याय-अन्यायकों पदचानना चाहते हैं और. प्रकृत 
१. इससे पूथंका समग्र प्रन्थ उपजाति और उपजाति जिनसे 
मिलकर बनता है उन इन्त्रवज्ा तथा उपेख्वजा बृत्तों ( छुन्दों ) में हैं. 


का० ६४ युक्षयनुशासन प्‌ 


पदाथके गुण-दोषोंको जाननेकी जिनकी इच्छा है. उनके लिये यह . 
स्तोत्र 'हितान्वेषणके उपायस्वरूपः आपकी गुणकथाके साथ कहद्दा 
गया हे । इसके सिवाय, जिस भवन्‍्याशकों आपने छेद दिया है उसे छेदना 
श्रपने और दूसरोंके संसारबन्धनोंको तोड़ना--हमें भी इष्ट है श्रोर इस लिये 
यह प्रयोजन भी इस स्तोतन्नकी उत्तत्तिका एक हेतु है। इस तरह यह 
स्तान्न श्रद्धा ओर गुणशताकी श्रभिव्यक्तिके साथ लौक-हितकी दृष्टिको लिये 
हुए है। की 
कक हि 2] 
इति स्तुत्यः स्तुत्येखिदश-मुनि-पुख्येः प्रणिहितेः 
स्तुतः शक्तया श्रेय:पदमधिगस्त्व॑ जिन ! मया । 
महावीरो वीरो दुरिति-पर-सेनाउमिविजये 
विधेया मे भक्ति पथि भवत एथाउग्रतिनिधी ॥६४॥ 
हे बीर जिनेन्द्र ! आप चूँ कि दुरितपरकी-मोहादिरूप कर्मशत्रुओं- 
की--सेनाको पूर्शारूपसे पराजित करनेमें वीर हैं--वीर्यातिशयको प्राप्त 
हैं--,नि:श्रेयस पदको अधिगत (स्वाधीन) करनेसे महावीर हैं और 
देवेन्द्रों वथा,मुनीन्द्रों ( गणधरदेवादिकों ) बैसे स्वयं स्तुत्योंके द्वारा 
एकाग्रमनसे स्तुत्य हैं,इसीसे मे रे--मुम्क परिक्षाप्रधानीके-- द्वारा शक्ति- 
के अनुरूप स्तुति किये गये हैं । अतः' अपने ही मार्मेमें--अपने 
द्वारा अनुष्ठित: एवं प्रतिपादित सम्यग्द्शन-शान-चारित्र-रूप मोक्षमार्ममें, जो 
प्रतिनिधिरदित हे--अन्ययोगव्यवच्छेदरूपसे निर्णीत दे अर्थात्‌ दूसरा 
कोई भी मार्ग जिसके जोड़का श्रथवा जिसके स्थानपर्‌ प्रतिष्ठित होनेके योग्य 
नहीं है--मेरी भक्तिको सविशेष रूपसे चरितार्थ करो--आपके मार्ग- 
की अमोघता श्रोर उससे श्रमिमत फलकी सिद्धिको देखकर मेरा श्रनुराग 
( भक्तिभाव ) उसके प्रति उत्तरोत्तर बढ़ो जिससे में भी उसी मार्गकी 
आआराधना-साधना करता हुआ कर्मशत्र श्रोंढी सेनाको जीतनेमें समर्थ होऊ 
ओर निःश्रेयत (मोह) पदको प्राप्त करके सफल मनोरथ हो सकू ॥ क्योंकि 
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सच्ची सविवेक्र-भक्ति ही मार्गका अनुसरण करनेमें परम सहायक होती है 
और जिसकी स्तुति की जाती है उसके मार्गका अ्रनुसरण करना अथवा 
उसके अनुकूल चलना ही स्तुतिकों साथक करता है, इसीसे स्तोत्रके श्रन्तमें 
ऐसी फलप्राप्तिकी प्राथंना अथवा भावना की गई दे | 
* इति श्रीनिखद्यस्याद्वादविद्याधिपति-सकलतार्किकसक्रचूड़ामणि-- 
हे श्रद्धागुणशतादिसातिशयगुणगरण विभू प्रत- सिद्धसारस्व॒त- 
स्वामितमन्तभद्राचार्यवर्य-परणीतं हितान्वेषणोपायभूत॑ | 
युक्‍त्यनुशासन स्तोत्र समाप्तम्‌ | . 





: # हस्त स्तोन्रकी श्रीविद्यानन्दाचायं-विरचित-संरक्ृतटीकाके श्रन्त- 
में स्तुत्याउमिनन्दन और: अन्थ-प्रशस्त्यादिके' रूपमें जो दो महत्वके- 
पद्म पाये जाते हैं वे इस प्रकार.हैं; -- 


स्थेयाब्जातजयध्वजा&्ञततिनिधिः प्रोदूभूत-भूरिप्रभु 
प्रष्यस्ताउअ|खल-दुनय-द्विषदिम! सर्न्न।ति-सामथ्यत 
मार्गरित्रविध: कुमार्गं-मथनोउह न्वीरनाथ: श्रिये 
* शश्त्संस्तुति-गोचरोउनघधियां श्रीसत्यवॉक्याधिपः ॥१॥ 
. श्रोमद्वीर-जिनेश्वरा5मल. गुण -स्तोन्र' परीक्षेक्षरौ 
'साक्षात्वामिसमन्तभद्र॒गुरुभिस्तत्व॑ समीच््यांडखिलम । 
प्रोक्त युक्त्यनुशासनं :विजयिशि:ः स्याद्वादसागोउनुगे- - 
विद्यानन्द-बुधेरलंकृतमिदं श्रीसत्यवाक्याधिपे: ॥२॥॥ : 
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